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श्रीवेष्णवधमोनुरागी समस्त सजञनोंसे सहष निवेदन हैं इस ग्रन्थमें श्रीवै- 
गव सिद्धान्त, गुरुशिष्य लक्षण, दीक्षामाहात्म्य, पंच संस्कार, सप्तसुद्रा, शंख- 
चक्र धनुबोण तिङक्र कण्ठी सब प्रकारके माळा मंत्रके निर्णत तथा .जपलक्षण 
श्रीगुरु माहात्म्य, रहस्यत्रय सिद्धान्त, दीक्षाकाळ तिथियोंका निर्णय और चारों 
संप्रदायोंके आचाय्योंके अवतार होना वेष्णवके लक्षण, महत्त्व, शैव शाक्त 
आदि मतोंझ़ा निणेय तथा चारों वर्णोकी उत्पत्ति, बणोश्रमके धर्म, नास्तिकोंके 
खण्डन और यंज्ञोपवीतके लक्षण देवता धारण करनेकी विधि चारों युगोंके भिन्न- 
भिन्न धर्म सृष्टिका क्रम तथा ८४ छक्षयोनियोंके प्रमाण मनुष्यशरीरके श्रेष्ठतादि 
अनेक विषयोंका ४५५ छोकोंमें मळीमांति वर्णन है इससे सब सजनों के 
देखने ही योग्य हे । | 


श्रीअयाध्या कनकभवनस्थ- 


श्रीलालसाहबजीका 
समीपवर्ती- श्रीसरयूदास, 


॥ श्री; ॥ 


अथ श्रीवेष्णवळुलभूषणसारसंग्रहानुकमणिका । 
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आचायका दूसरा लक्षण, 

वेष्णव चण्डाल्भी गुरु हो सकता है, 

६ स्थानोंमें गृहस्थ गुरु हो .... वक 
अविरक्तनिन्दा ४०६७ व 
ब्राह्मणादिकों वैदिक तान्त्रिक आदि मन्त्र देना 
वैष्णव भक्त २१ पीढीका उद्गार कर सकताहे.... 
मन्त्र देनेके अनधिकारी,... 

अनधिकारीसे मंत्र लेनेमें हानि 
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विष्णुनिन्दा करना महा पाप 

गणेशादि ६ देवताओंकी पूजा करना चाहिये 
विष्णुपूजासे सबकी पूजा होना | 
जिस देवताका पूजन करे उसके ढोककी प्राप्ति... 
बिष्णुमन्त्र ग्रहण करतेसे जीवन्मुक्त होदा .... 


La 
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मन्त्रोपदेशके प्रथम शंख चक्रादिधारण .... ५४ १७८ 
रामभक्तका घनुप बाण धारण, | ५४३८ १३३० ६१ १९५-१९६ 
रद्राक्षादिमाळा धारण करना 0098 पक टु १-२ 


[ठाके दानोंकी अष्टोत्तरशत पञ्चविंशति आदि संख्याका फट ७ ० ११-१३ 
माळा जपनेकी विधि और फळ व ४० ७९१ १९-११ 
डप। छु भाखिक भादि मर जपकी क्षेत्र, 0 अष्ट १६-२८ 


अनुक्रमणिका । 


पृष्ठ, 

स्तोत्र जप ध्यानळय वृत्ति घारणाआदिकी उत्तरोत्तर उत्कृष्टता, ७६ 
अजपा गायत्रीको श्रेष्ठता और खरूप.... ... ७७ 
किस आसनमें बैठनेसे कैसी सिद्धि होती हे .... ७९ 
मौन. कहां कहां करना .... शक हर न 
राम षडक्षर, मन्त्रय ओर शरणागतिमन्त्र क पा 
तुळसीमालाघारणके स्थान .... हि ७ शो 
मुनि देवता और मनुष्योंकी तुळसी मंजरी, पत्र और 

काष्ठकी माला ली व्या ६७ हट 
किसीकी पहरीहुई माळा नहीं पहरना,..« ‘Oe ढे 
पश्चगग्य, .... ०. कद 
गुरु, ब्राह्मण, ऋषि आदियोंकी पूजाके स्थान  .... २० 
जातिनिणेय वक वा = ९३३ 
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कानमें फूळ कमरमें जनेऊ शिरमें वेणी घारणका दोप. ११८ 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करनेका समय, .... ११९ 
यज्ञोपवीत विना पानी पीना और मळ मूत्र करनेका 

निषेध और प्रायश्चित्त, ह के हि 
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नवीन यज्ञोपवीत धारण और प्राचीनके छोडनेके मन्त्र १९० 
उच्छिष्टमोजनका निषेध... ११" १ १३२२ 
ब्रह्मचारी आदिको कितने जनेऊ पहिनना - ११६ 
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विरक्त आदिको मालाकार यज्ञोपवीत धारण करना... (२४ 
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सत्ययुग त्रेता आदिको जाति आदि .... 

सत्यादियुगमें आयु भोजन धर्म आदि व्यवस्था 

चौरासी लक्ष योनिके लक्षण तथा वेप्रमाण 

मनुष्योंके दश मेद 


Owe, 


इति धेष्णवकुरभूपणसारसंग्रहानुक्रमणिका समाप्ता | 


पृष्ठ. 
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_ श्रीमते रामानुजाय नम; ॥ 


रसंग्रहो भाषाटीकासहित 
- प्रारभ्यते । 
i आ 

श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌ ॥ 

सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनःपुनः ॥ १॥ | 

अर्थृ-श्रीरामजीको, श्रीलक्ष्मणजीको,श्रीसीताजीको, श्रीभरतजीको 3. 
श्रीज्षत्रुश्नजीकोीं, आओसुगीवजीको, वायुपुत्र श्रीहनूमानजीकी वार वारु 
अं नमस्कार करता हुँ ॥ १ । 

( श्रीगुरुस्वरूपघणेनम्‌ ) | 

गुरुत्रे्या गुरुविष्णुगुशदेंवो महेश्वरः ॥ 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ २ ॥ 

अङ्खानतिसिराँधस्य ज्ञानांजनशलाकया ॥ 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥ > 

अखण्डमण्डलाकार व्याप्त यन चराचरम्‌ ॥ 

तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ४॥ 

अर्थ-गुरु ह्या हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महादेव हैं. गुरुदेव ही परह्य 
आराप्रस्वरूप हे, उस श्रागुरुक [लय नमस्कार ह ॥ २ ॥ अञ्चानरूप्‌ 
खोर अंचकारका ज्ञानरूप शलाकया ( काडा )से चक्षु ( ज्ञान वेराग्य- 
रूप नेत्र) खोलदिया हे उप्त श्रीगुरुके अर्थ नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
अखडम्ण्डलाकार ( ज्यातिस्वरूप ) पर्रम जिन करके सब चराचर 


(२). श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


व्याप्त हे उस परअह्मके पदको जिनकी कृपासे देखा उस गुरुके 
वास्ते नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
छोक-सर्व्तिशिरोरत्नं विराजितपदांबुजम्‌ ॥ 
वेदांतांबुजसूय्याय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ५ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानसुत्पद्यते स्वयम्‌ ॥ 
स एव सर्वसम्पत्तिस्तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ६॥ 
अर्थ -जिनके चरणद्वय संपूर्ण वेदोंकी शिरोमणि होकर विराजित है 
वेदान्तरूप कमलके प्रकाशित करनेवाले उन सूर्यरूप श्रीगुरुके निमित्त 
नमस्कार हे ॥ ९ ॥ जिनके स्मरण मात्र हीसे स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता 
है सोही संपूर्ण ऐेशवय्येरूप श्रीगुरु स्वामीजीके अर्थ नमस्कार 
है ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे श्रीयुरुस्वामीजीको वार वार नमस्कार करके 
` शिष्य बोला-- 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि गुरुशिष्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
मंत्रदीक्षासुमाहात्म्यं वद वेदविदां बर ॥ ७॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌! गुरु और शिष्यका लक्षण ओर सुंदर मंत्रदी्षाका 
माहात्म्य आप कहिये, मरेको सुननेकी इच्छा है आप केसे हैं कि वेद 
वेदान्त जाननेवालॉमे श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ गुरुखुवाच ॥ 
शृणु तात प्रवक्ष्यामि वेदानां सारमुत्तमम्‌ ॥ 
यं ज्ञात्वा सवेदुःखेन्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥८॥ 
„ . अर्थ-हे तात! संपूर्ण वेदोका सार सिद्धान्तको हम कहते हैं, जिनको 
ज्ञानकर सबै दुःखाते तुम छूट जाओगे इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥८॥ 
'हैं शिष्य! शुरु शिष्यके लक्षण सवत्र शाम प्रतिद्ध हैं सुनो- 
_ शांतो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेषवान्‌ ॥ 
.. . झुद्धावारः सुप्रसिद्धः शुचिदक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥९॥ 


भाषाटीकातहित । (३) 


आश्रमी ध्याननिष्टश्च मंत्रतन्त्रविचक्षणः ॥ 

निग्रहाऽनुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ ३० ॥ 

अर्थ-र्शात हो,उदार हो,दयावान्‌ हो, कुलीन हो और नम्रभाव हो, 
शुद्ध हो, याने क्रिया कर्म करके युक्त हो, कानें, खोढे, कूवडे, लले, 
लंगडे, अंगहीन अथवा अधिकांग न हो ( शुद्धाचार ) आचरण 
जिनके शुद्ध हों पापी अथमीं न हो, सर्वत्र प्रसिद्ध हो अर्थात्‌ विद्वान 
हो, जिनको सब कोई जानता हो और पवित्राचरण हो, पण्डित हो, 
चतुर हो, बुद्धिमान्‌ हो ॥ ९ ॥ आश्रमी नाप वर्णाश्रम करके युक्त 
हो, भाव. शिखासज्रसे रहित पतित सर्वभक्षी न हो, भगवद्ध्यानमें 
जिनकी निष्ठा हो और मंत्र तंत्र शाखर्मे प्रवीण हो और निग्रह नाम 
( शापादिक ) दण्ड देनेमे ओर अनुग्रह ( दयादिक ) करनेमें समर्थ 
ही इसको गुरु कहते हैं ॥ १० ॥ यह सव लक्षण जिनमें नहीं हैं सो 
गुरु नही है पुनः हारीतधर्मशास्रे- 
है विक. ७ + २» ति छि. च द्‌ 

सत्संप्रदायसंयुक्त मंञरत्ना्थकोविदम ॥ 

ज्ञानवेराग्यसम्पन्नं वेदवेदांगपारगम्‌ ॥ ११ ॥ 

¢ © @ $ 

शासितारं सदाचारेः सर्वधमेविदां वरम्‌ ॥ 

महाभागवतं विग्रं सदाचारनिषेविणम्‌ ॥ १२ ॥ 

आलोक्ष्य सवेशात्राणि पुराणानि च वैष्णवः ॥; 

तदथमाचरेद्स्तु स आचाय इतीरितः ॥ १३ ॥ 
_ अर्थ-संत्संमदाय अर्थात्‌ वेष्णवसंप्रदायके आचार्य हो यथा विष्णु- 
मंत्रोपदेष्टुहै सदाचारस्य लक्षणम्‌? इत्यादि प्रमाणसे विष्णुमंत्रके जो 
उपदेशक हैं निश्चयपूर्वक सो ही सदू आचार्यका लक्षण है और केता 
हो कि, मंत्रर्नजो २५ अक्षराला (मंत्रद्वय ) है तितके अर्थका 
पूर्णज्ञानी हो, पण्डित हो, ज्ञानवैराग्ययुक्त हो, वेदवेदांगका पारंगत 


(४) श्रीविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


हो, सबके ऊपर धमेके आज्ञापूवक प्रचारक हो तथा सदाचार विचार 
युक्त हो और संपूर्ण धमके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हो महाभागवत (वेष्णव) 
ब्राह्मण हो जो सदाचारका सेवन करनेबाला हो ओर सब शास्त्र 
पुराणादिकों देखकर उसीके अर्थानुकूल आचरण करे उसको 
आचार्य कहते हैं दूसरा नहीं ॥११ ॥-१३ ॥ ( प्रश्न ) है स्वामीजी! 
भागवत ब्राह्मण किसको कहते हैं उत्तर ) हे शिष्य! नारदपंच- 
रात्रमे ऐसा कहा हे” 
महाभागवतं तत्र आचाय वरयेत्सुवीः ॥ 
अथपृचकतत्त्वज्ञाः पचसरस्कारसस्कुताः ॥ 
आकारत्रयसंपन्नास्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
थै-मूर्तिप्रतिष्ठाप्रकरणमे लिखा है कि, शेव, शाक्त, गाणपत्य, 
सौर, जेन, बौद्ध, नास्तिक आदि भगवत मूर्तिकी प्रतिष्ठा न करे यादे 
करें तोर, हानि हो, उस मूर्तिको चरणोदक प्रसाद्‌ न लेवे नमस्कारभी 
न करना चाहिये, दोष हे इससे बुद्धिमान्‌ लोग अर्चाविषयम महा- 
भागवत ब्राह्मणको ही वरे अब महाभागवतके लक्षण कहते हैं कि, 
अर्थपंचक जो है पर १ व्यूह २ विभव रै अंतर्यामी ४ आर्चा- 
विग्रह इन पाचौं स्वरूपकी जो यथार्थ अर्थ जाने और पंचसंस्कार जो 
नाम १ पुण्ड २ शंखचक्र ३ मत्र ४ याग ९ इन पच सस्काराकरक : 
जे सस्कृत (युक्त) है ओर आकारत्रय अथात्‌ अनन्यसाधनत्व १ दासत्व २ 
अनन्य भोग्यत्व ३ इनकरक जो युक्त हेवह महा उत्तम भागवत 
हैं इसके सिवाय जो रहस्यत्रय जाने तरवत्रय जाने वह वेष्णव गुरु- 
करनेयोग्य हे ॥ १४ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी! शुरु शब्दका अर्थ 
क्याहे सो कृपा करके कहिये : उत्तर ) हे शिष्य ! गुरु शब्दका अर्थ 
इसप्रकारसे कहा है ॥ यथा प्रमाण कठवहृयुपनिषादि ॥ 
गुशब्दस्त्वंधकारश्व रुशब्दस्तत्निरोवकः ॥ 
अंघकारनिरोधत्वाद्वरुरेत्यभिधीयते ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासाहत ।. (<) 


अर्थ-गराब्द अन्धकारवाचक है ओर रुशब्द॒ अन्वकारका निराध 
करनेषाला है अर्थात्‌ अज्ञानरूप अन्धकारका जो निवारण करनंवाला 
हो याने ज्ञान देनेवाला हो उसको गुरु कहते ह ॥ १५ ॥ ( प्रश्न ) है 
स्वामीजी ! शिष्यका लक्षण क्या है ! सो कृपाकर कहिये : उत्तर ) 
हे शिष्य ! शिष्यका लक्षण शाखमें ऐसा कहा है यथा- 


शांतो विनीतः शुद्धात्मा शरद्वावान्धारण क्षमः ॥ 
समर्थश्च कुलीनश्च प्राज्ञः सञ्चारितो धनी ॥ १६ ॥ 


एवमादिगुणेयुक्तः शिष्यो भवति नान्यथा ॥ 

अर्थ-झान्त हो, नम्र स्वभावबाला हो अन्तःकरण शुद्ध हो याने 
छल, कपट, राग, द्वेष, कामक्रोधसे रहित हो श्रद्धावाला हो क्षमा धार 
णमे समर्थ हो, कुलीन हो, बुद्धिमान्‌ हो, सतोगुणी चरित करके युक्त 
हो, याने चालचलन सबही ठीक हो एवं आदि गुण करके युक्त हो 
उसीको शिष्य करना चाहिये, अन्यको नहीँ करना चाहिये 
॥ १६ | { प्रश्‍न ) हे स्वामीजी | अच्छे विद्वान सब शास्राका जान- 
नेवाला और संपूण लक्षणों करके युक्त अवेष्णब ब्राह्मण गुरु हो- 
सकता हे, कि नहीं ? सॉ कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | अदेष्णव गुरू 
कभी भी नही होसकता । ऐसा वेष्णव-शास्रका सिद्धांत हैं 

यथा-यामोत्तरखण्डे ॥ 
है २०, 

सहस्रशाखाध्यायी च सर्वयक्ञेषु दीक्षितः ॥ 

कुले महति जातोपि न गुरुः स्यादवेष्णवः ॥१७॥ 

यस्तु मन्त्रद्वयं सम्यक्‌-अध्यापयति वैष्णवः ॥ 

स आचार्यस्तु विज्ञेयो भववन्धविनाशक्रः॥१८॥ 


अर्थ-जो संहस-शाखा सामवेदका पढ़ा हो ओर सब यज्ञाम 
दीक्षित हो याने सब प्रकारके यज्ञ सविथि किये हो आर उत्तम कुलम 


७) आ ९७ 


जन्म लिया हो तोभी अवेष्णव गुरु नहीं हो सकता है ॥ १७ ४ जो 


(६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसँग्रह- | 


वैष्णव मंतरद्वयको सब प्रकारसे अध्ययन याने जप करताही सोई 
आचार्य संसारके याने जन्ममरणके नाश करनेवाला जानना चाहिये 
दूसरा नहीं ॥ १८ ॥ पुनः स्कान्दे 
षट्शास्री भवेद्विप्र वेदवेदांगपारगः ॥ 
अवैष्णवो गुरुने स्याद्रेष्णवः शवपचो गुरुः ॥१९॥ 
अर्थ-षट्शाखी ब्राह्मण हो और वेदवेदांगका पारंगत हो तोभी 
अंवेष्णव शुरु नहीं करना चाहिये वैष्णव नीचभी गुरु करना चाहिये ` 
॥ १९ ॥ हे शिष्य ! इसी प्रकारकी बहुतही प्रमाणे है (प्रश्न ) हे 
स्वामीजी ! किस प्रकारके गुरु करना योग्य हे सो विशेष करके 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! श्रीनारदगीतामें भगवानने एसा 
कहाहे यथा- 
विरक्तो वेष्णवश्वेव मद्भक्तिरसिकस्तथा ॥ 
अलुब्धो ज्ञानसंपन्नः कत्तव्यश्च गुरुतृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञे दानोप वीते च विवाहे श्राद्धतीथेके ॥ 
षट्स्थानेषु गुरुविप्रो मंत्रदीक्षासु वैष्णवः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-विरक्त वैष्णव मेरी भक्तिका रस जाननेवाला अलोभी याने 
लोभसे रहित और ज्ञानयुक्त गुरु मनुष्यांको करना चाहिये और 
यज्ञमें दानदेनेमें यज्ञोपवीतमें विवाहमें श्राद्धकर्ममें तीथेमे इन छे स्थानोंमे 
गुइस्थ ब्राल्लणको गुरु करना चाहिये ओर दीक्षागुरु अर्थात्‌ मंत्रोपदेशक 
गुरु वैष्णव विरक्त ( त्यागी ) गुरु होना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पाषाणस्य यथा नोका न तरति न तारयेत्‌ ॥ 
तथा गृही गुरुश्वेव न तरति न तारयेत्‌ ॥ २२॥ 
यथा काष्ठस्य नोकातः नद्याःसंतरणं भवेत्‌ ॥ 
तथेव वैऽ्णवदीक्षातः संसारात्तरणं भवेत्‌ ॥ २३॥ 


भाषाटीकासहितः। ` (७; 


अर्थ जैसे पत्यरकी नौका न स्वयं गंगादि नदी पार होसक्तीदे 
और न किसी यात्रीहीको पार करसकती है तेसेही गृहस्थ गुरु जो 
कि माया मोहमें फैसा है न आप संसारसागरसे पार होसकता है और 
न किपी दूसरेको ही पार करसकताहे ॥ इससे गृहस्थ गुरु नही 
करना चाहिये, विरक्त गुरु करना चाहिये । तिसपर दृष्टान्तदेतह 
कि, जैसे काष्ठकी नौकासे नदीपार होजविहें तैसेही विरक्त वैष्णव 
मुरुके दीक्षा लेनेसे सुखपूर्वक संसार-सागर पार हो जातेहे 
इसपर दृष्टांत है एक राजाने एक पंडितजीसे कहा, कि, आप 
इमको वो सप्ताह श्रीमंद्वांगवतकी श्रवण कराइये कि जैसे, शुकदेव 
स्वादीने राजा परीक्षितजीको सुनाके सात रोजमें उद्धार कियारहा ॥ 
पंडितजीने लोभके वशम होकर सप्ताह सुनाया परन्तु कुछ असर न 
केया । तब राजा और पंडितजी दोनों मिलके एक साधु महात्मासें 
निवेदन किया । महात्माजीने शिष्यकों आज्ञा दिया कि, राजा और 
पंडितको दो स्तंभमें अलग २ बाँध दो । शिष्यने बांधदिया (अब 
साधु कहते हैं, कि पंडितजी ! आप राजाको खोलदीजिये, पंडितजी 
बोले कि हम तो स्वयं बंधे पढ्दै राजा साहेबको किसप्रकारसे खोरे 
तब साधु महात्माजी राजासे बोले कि आपही पंडितजीको बन्धनसे 
खोलदीजिये सुनके राजा साहेब बोले हम कैसे खोलें; हम तो आपही 
बघ साधुमहात्मा बोले यही तुझारे प्रश्नका उत्तर है तुम दोनों स्वयं 
मायामोहमें फँसे पड़ेहो केसे उद्धार हो और श्रीशुकदिवस्वामी तो 
{ शुको मुक्तो वामदेवो पे इति श्रतिः ) इस श्रुतिप्रमाणसे मुक्तरूप 
रहे इसलिये राजा परीक्षितूजीका उद्धार किया ऐसेह सिद्धांत इहांभी 
जानना चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


यंकेनेव हि पंकस्य निवृत्तिर्न यथा भवेत्‌ ॥ 
तथा संसारनिवृत्तिरविरक्तात्कदाचन ॥ २४ ॥ 


(८) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


_ अन्यदेवस्य दीक्षातो सुक्तिनेव प्रजायते ॥ 
वैष्णवीं च विना दीक्षां मुक्तिनेंव च नेव च ॥२५॥ 
 -अर्थ-जेसे पंक ( कीच ) से धोनेसे कीचकी निवृत्ति नहीं होती 
डै्तेसेही संसारकी निवृत्ति याने जन्ममरणते रहित होना गृहस्थ गुरु 
करनेसे नहीं होती है ॥ अन्य देवताके मंत्र लेमेसे मोक्ष नहीं होसकता 
'है-बार वार कहते हैं कि, विना वैष्णव मुरु किये गति नहीं होसक्ती 
है ॥ २४ ॥ २५ ॥ पुनः- 
-- “3 मंत्रेण न परा गतिः ॥ 
__ अतश्च विधिन। सम्यग्वेष्णवाद आहयेन्मतुम्‌॥२६॥ 
`. महाङुलप्रसूतोपि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
` सहस्रशाखाध्यायी च न गुरुः स्यादवेव्णवः ॥२७॥ 
| क्र अर्थ-अवैष्णवके उपदेश मंत्रकरके मुक्ति नहीं होती है इससे 
विधिपूर्वक वेष्णवसे मंत्र लेना चाहिये ॥ उत्तम ब्राह्मणकुलमें जन्म 
लिया होय और सर्व यज्ञोमे विधिपूर्वक दीक्षित होय तथा सहरू- 
शाखाआक सहित सामवेद अध्ययन कियाहोय तौभी अंवेष्णव 
€ शव शाक्त ) गुरु नहीं करना चांहिये हे शिष्य ! इसी प्रकारसे बहुत 
अमाण हैं ॥ २६ ॥ २७॥ और भी श्रीकृष्णचन्द्रजीने श्रीनारदजीसे 
कहा है यथा अह्वैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्डके ८ ३ वें अध्यायमें 
असिद्ध है । | | 
विष्णुमंत्रो यापकश्च स एव वेष्णवो द्विजः ॥ 
ब्राह्मणी वैष्णवः प्राज्ञो न तस्मात्परः पुमान्‌॥२८॥ 
वेदोक्तो वा पुराणोकतस्तत्रोक्तो वा मजः शुचिः॥ 
विचारतो गहीत्वा तं शेवः शाक्तश्च वेष्णवः ॥२९॥ 


च्छ 


माषाटीकासहिंत । (९) 


अर्थ-विष्णुमंत्रके जो उपासक हैं सोई बाह्मण वैष्णव हैं दू 
नहीं और वैष्णव ब्राह्मणे श्रेष्ठ कोई नहीं है ॥ मंत्र तीन प्रकारके हैं 
एक वैदिक दूसरा तांत्रिक तीसरा पौराणिक हैं तिसमें वैदिक हो 
अथवा पुराणोक्त हो चाहे तांत्रोक्त हो तीनों मंत्र पवित्र हे उनको 
विचारपूर्वक शेव शाक्त वैष्णव ग्रहण करे भाव विना विचार किये न 
लेवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! इन तीनों मंत्रोंमें कीन 
यंत्र किसको लेना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! शाखम एसा 


कहा हे यथा-- 

वैदिकं ब्राह्मणानां स्याद्राक्षां वैदिकतांत्रिके ॥ 

तांत्रिक वैश्यशूद्राणां सर्वेषां तांत्रिक तु वा ॥ ३० 

अथं-बाहणाका वादकपमत्र चाद्य क्षत्रिपकी वादक, ताजिक; 
दोनों चाहिये, वेश्यको, झूद्रको,तांत्रिक मत्र चाहिये । अथवा सबका 
तांत्रिकही मंत्र लेना चाहिये ॥ ३० ॥ पुनः अह्मवेवर्त- 

गुरुवक्राद्रिणुमंत्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ ॥ 

तं वैष्णव महापूतं प्रबदन्ति मनीषिण ॥ 

मंत्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 

भित्त्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ ३२। 

थै-गुरुके मुखसें विष्णुत्र जिनके कारनामे प्रवेश करता हैं उस 

वष्णवर्का महापवित्र पंडितलांग कहते ह । मतरप्रहणपात्रहाम मनुष्य 
जीवन्मुक्त हांजाते ह अतप काट २ ब्रह्माण्डको भइन करक सवापार 
श्रीहरिके पद वेकुठको चलेजाते हें फिर लॉटकर नही. आते 
ह ॥ ३१॥ ३२ ॥ पुनः 

पूर्वान्सत परान्सत्त सप्त मातामहादिकान्‌ । 

सोदरानुद्धरेद्गक्तस्तत्प्रसुस्ततप्रसंस्तथा ॥ ३३॥ 


(१०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


तेजीयांसं गुरु ह्वा सवंत्र रक्षितु क्षमम्‌ ॥ 
करोति मंत्रग्रहणं तस्माद्भयाद्विचक्षणः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-वह मंत्र लेनेवाला वैष्णव, ७ पुर्षा प्रथमके,७पुर्षा पीछेके, 3पीठी 
मामा नानाके और श्राताओंके भी भ्राता पुत्रोंको तथा पुत्रके पुत्र 
( नाती ) को सबको उद्धार करते हैं अच्छे तेजस्वी गुरुको देखकर 
बार बार जो कि सर्वत्र शिष्यकी रक्षा करनेमें समर्थ हों तिनसे मंत्र 
दीक्षा लेनी चाहिये तब क्या होता है कि, ( मंत्र प्रहणमात्रेण नरो 
नारायणो भवेत्‌ ) इत्यादे शात्रके सिद्धांतसे वह पुरुष विलक्षण 
होजाते हैं भाव भगवडूप होजाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ पुनः-- 
वयोहीनाज्ज्ञानहीनाद्िय्याहीनात्तथेव च ॥ 
जातिहीना दरो ग्रह्ीयान्न कदाचन ॥ २५ ॥ 
शास्रार्थ चाक्षतं मंत्रं न गृह्णीयात्कदाचन ॥ 
मुखोदाश्रमहीनाञ्च पितुः संन्यासिनस्तथा ॥३द्‌॥ 
अर्थ-कम अवस्थावालेसे, ज्ञानहीने, विद्याहीनसे गुरु मन्त्र 
कभी नहीं लेना चाहिये । शास्त्रार्थ (बाद विवाद ) के वास्ते अथवा 
जिस मन्त्रम व मन्त्रार्थमें भ्रम हो और अक्षतं नाम स्तरते हानिका- 
रक खण्डित मन्त्र न लेना मूखेसे अधम हीनसे पितासे, . संन्यासीसे, 
मन्त्र नहीं लेना चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
रोगिणो बंशहदीनाच्च भायाहीनात्तथेव च॥ | 
मत्रश्षिपतात्तथा मंत्रं न शह्णीयात्कदाचन ॥ ३७ ॥ 
विष्णुमंं न्‌ गरह्नीयाद्विष्णुभक्तिविहीनत : ॥ 
ने च शवात्न शाक्ताच ग्रह्ीयाद्वेष्णवादिजात॥३८॥ 
अर्थ-रोगासे, वंशहीनसे और जिनको ख्री नहीं है इन सबसे मन्त्र 
न लेना चाहिये ( मंत्रक्षिप्तात ) अर्थात्‌ एकसे मंत्र लेकर पुनः उस 


भाषाटीकासहित । ( ११) 


मेत्रको त्याग कर दूसरे गुरुसे मंत्र लिया हो उनसे मंत्रोपदेश नहीं 
लेना चाहिये इहांपर वैष्णवीमंत्रको जो त्याग करकें दूसरे वेष्णवसे 
मैत्र लिया हो उनसे लेना निषेध है और शैवशाक्तादिको तो प्रथम 
गुरुको छोडकर वैष्णवसे मंत्र लेना शास्रममाण है सो आगे कहेंगे ॥ 
और जो विष्णुभक्तिसे रहित हैं उनसे भी मंत्र न लेना और शैवशा- 
क्तसे भी विष्णुमंत्र न लेना विष्णुमन्त्र केवळ वैष्णव आहणसे ही लेना 
उचित हे॥३७॥३८॥अब किनसे मंत्र लेनेसे क्या होता है सो कहते हैं॥ 
वयोहीनात्तथा$लपायुर्ज्ञानदीनादपण्डित :॥ 
विद्याहीनाद्भवेन्मूढो जातिहीनात्क्षयो भवेत॥३९॥ 
मूखान्मूर्खो भवेत्सद्यो दुःखी स्वा$ ;श्रमहीनतः ॥ 
यशोहानिः पितुश्चैव मृत्युः संन्यासिनस्तथा ॥४०॥ 
रोगिणो व्याधियुक्तश्च निवंशो वंशहीनतः ॥ 
भार्याहीनोपि ख्रीहीनान्मंत्रक्षिपाचतत्समः ॥४१॥ 


क 


अर्थ-कम अवस्था वालेसे मंत्र लेवे तो अल्पायु हो, ज्ञानहीनसे 
मंत्र लेवे तो ज्ञानहीन हो, विद्याहीनसे लेवे तो मूर्ख हो, जातिहीनसे 
लेवे तो नाश हो, मूसे लेवे तो मूर्ख हो, आश्रमहीनसे मंत्र लेवे तो 
शोघही दुःखी हो, पितासे मन्त्र लेवे तो हानि हो, संन्यासीसे लेवे तो 
मृत्यु हो, रोगीसे लेवे तो रोगी हो, और वंराहीनसे मंत्र लेवे. तो 
निर्वश हो, खीहीनसे लेवे तो स्रीहीन हो, मंत्र त्यागनेवालेसे लेवे तो 
तैसेही होय ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

विष्णुभक्तिविहीनाच भक्तिहीनो भवेन्नरः | 

शेवाच्छाक्ताइहीत्वा च हरो भक्तिने वद्धते ॥ ४२ ॥ 

उदासीनाइराचारान्न गहीयान्मनुं सधीः ॥ 

देवाद्यदि हि गह्ीयाद्धनहीनो भवेद्धुवम ॥ ४२ ॥ 


(१९२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


(क 


अर्थ “-वेष्णभाफतिहीलसे मंत्र ॥ लेवे तो भक्तिहीन हो और शेव, 
शाक्तसे जो रामतारकमन्त्र लेते हैं तो विष्णुमें भक्ति नहीं बढती है, 
इससे शेवशाक्तते वैष्णवी मंत्र न लेवे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ हे शिष्य ! 
शेते ही नारदपंचरात्रमेंभी कहा है यथा- 
| क क वे 
गृह्णाति भक्तो भक्त्या च कृष्णमंत्रं च वेष्णवात्‌ ॥ 
अवेष्णवाइहीत्वा च हारिभक्तिन वधते ॥ ४४ ॥ 
यस्मिन्देहे लभेन्मंत्रं वैष्णवो वेष्णवादपि ॥ 
पूर्वकर्मा श्रितं देई त्यक्त्वा स पार्षदो भवेत ॥ ४५ ॥ 
अथ-भत्तिश्चद्वावाले मनुष्य भक्तिमे श्रीवेष्णवसे मंत्र ठेते हैं अवै 
ष्णवसे नहीं ठेते हैं । जो अवैष्णव याने शैबशाक्तसे राम कृष्ण विष्णु 
नारायणादि मंत्र लेते हैं तो भगवतमें मेमभक्ति नहीं होती है। जिस 
शरीरमें वैष्णव भक्तको वैष्णव गरुसे विष्णुमन्त्रकी प्राप्ति होती है 
उसी समयमै पूर्वकर्माश्चित शरीरको त्यागकर पार्षद होजाते हैं॥४४॥ 
॥ ४५ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! राममन्त्र ठेनेसे दूसरा जन्म हो- 
जाता है सो किस शाखमें कहा है! ( उत्तर ) हे शिष्य ! वैष्णवोंका 
जा मुख्य शास्त्र है श्रनारदपंचरात्र उसमें कहा है । 
कृष्णमंत्रोपदेशेन माया दूरसुपागता ॥ | 
कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते ॥ ४६ ॥ 
पितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका ॥ 
शरीकृष्णभक्तिमात्रेणाऽच्युतगोत्रेण गोजिका ॥४७॥ 
_अथ-श्रीकृष्णमन्त्र ठेनेसे माया महारानी द्रको चली जाती हे 
आर गुरुस्वामीजीके कृपासे दूसरा जन्म होजाता है कैसे होते हैं सो 
दिखाते हैं जेसे पिता गोत्रकी कन्या विवाह होनेसे-स्वामी अर्थात्‌ पति 
गोत्रमे कही जाती है तैसेही भगवदभक्ति करनेसे ही अच्युत गोत्री याने भग- 
वानके थुक्ठवणे अच्युतगोतरमें मिलजाते हैं भाव बणाश्रमसे रहित 


भाषाटीकासहित । ( १३) 


होजाते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ( ग्रश्न ) हे स्वामीजी ! अच्युतगोत्रका 
और भी कहीं प्रमाण है ( उत्तर ) हे शिष्य | श्रीमागवतके ४ स्कंधके 
२१ अध्यायमें अच्युतगोत्रका प्रमाण है यथा- 
७ वेत्रास्स र कर च्छ धृ 
सर्वत्रास्स्वलितादेशः सत्तद्वीपेकदण्डधृक्‌ ॥ 
अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ ४८॥ 
अर्थे-एथुमहाराजने सातो द्रीपको स्ववश करालिया एक ब्राह्मण- 
कुलको और अच्युतगोत्रवाले देष्णशको छोड बांकी सबको दण्ड 
दिया ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! कोई कोई विद्वानलीग इहांपर ज्ञानी 
यरमहसको अच्युतगोत्री अथ करत है सो कयां ( उत्तर ) है शिष्य ! 
अर्थ करनेवालेको क्या कोई करेगा जो चाहे सो कहे परंतु अथ मुख्य 
वही है, इसलिये अच्युतगोत्री केबल वेष्णवको ही शाखमें कहा हैं 
दूसरा अच्युतगोत्री नही हो सक्ता हे, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानीका 
बाप हो बिना अच्युतभगवानके शरण भये अच्युतगोत्र होना दुलभ 
हे, और जो विद्वान ज्ञानी परमहंस को अच्युतगोत्र कहते है वो शाखरको 
ठीक ठीक नहीं देखेंह वो वेष्णवद्रोही हे ओर विष्णुनिदक है ॥ ४८॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी! विष्णुनिंदा किसको कहते है और कितने- 
अकाश्की निंदा हें ( उत्तर ) हे शिष्य! विष्णुनेंदा तान प्रकारका 
शास्रमँ कही है सो अहमवैवत्के १७ अध्यायम हे 

विष्णुनिंदा च त्रिविधा ब्रह्मणा कथिता पुरा 

अप्रत्यक्षं च कुरुते किंवा तं च न मन्यते ॥ ४९ 

देवान्यसाम्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः । 

तस्यात्र निष्क्कतिनास्ति यावद्वै ब्रह्मणः शतम्‌॥५०॥ 

अर्थ-विष्णुनिंदा तीन प्रकारकी ब्रह्माजीने पूर्वकालमं कही है, 
तिसमें प्रथम निदा यह हें कि, गुसभावसे याने छिपकर निदा करना 


Se 


कि जिसमें कोई जाने नहीं दूसरी निदा यह है कि, प्रत्यक्ष न मानना 


कै 


०१० वे 


( १४) श्रवेष्णवकुलभूबणसारसग्रह- 


तीसरी निदा यह है कि अन्य देवताओंको अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा देबी 
दुर्गा गणेशादि देवताओंको विष्णुभगवातके वरावर कहना सो 
महामूर्ख ज्ञानहीन पापीका काम है उसका उद्धार होना दुर्लभ है 
कबतक कि जबतक ब्रह्मा चतुमुख हैं ॥ ४९ ॥ ९० ॥ (प्रश्न) हे 
स्वामीजी! शेव शाक्त गाणपत्य सौरमतवाले याने पंच देवताके 
उपासनावाले कहते हैं कि, सब एकही है भेद मानना मूरखत्व और 
महाभूल हे कोईभी किसी देवताको भने सब विष्णुको ही प्राप्त होते 
दे इसपर बहुत शास्रे प्रमाण देते हैं यथा- 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ ॥ 


सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ ९१ ॥ 


अर्थ-जैसे आकाशसे गिरा जल सब एकत्र होकर समुद्रमं मिलजाता 
है, उसी प्रकारसे सब देवताओंका नमस्कार पूजन विष्णुको ही पहुंचता 
हे और भी बहुत प्रमाण हैं जैसे कि नदी एक ही है घाट अनेक है ग्राम 
एक है आनेके मार्ग अनेक हैं, इसी प्रकारसे परमात्मा एक हैं अनेक 
रूप धारण किया है, जो जिसको भजते हैं सब ईश्वर हीको प्राप्त 
होते हैं । उसी प्रकारसे बहुत प्रमाण देकर कहते हैं ओर आप अन्य 
देवताओंको विष्णुके बराबर कहना दोष कहते हैं सो. क्यों ? ( उत्तर ) 
है शिष्य! इस विषयमे बहुत वादाविवाद है इसी 3ये विस्तारसे कहना 
ठीकन समझ कर थोरेहीमें कहना उचित है। हे शिग्य ! सब ग्रथोर्मे तीन 
प्रकारका सिद्धांत कहा है यथा रजोगुण सतोगुण तमोगुण तिनमें सिद्धांत 
सत्तगुणविरिष्ट विष्णुकोही मानना ठीक हे । सतोगुणी शास्रको विद्वान्‌ 
लोग विशेषशास्त्र [ कहते हैं और बाकी शाख्रको सामान्य कहते हैं ओर 
जहां जिस शाखे वा पुराणमें विष्णुधर्मको विशेष कहा है वह विशेष 
वाक्य है,बाकी सब सामान्यवचन हैं । बुद्विमानोंको चाहिये कि सामान्य 
शाख्रको त्यागकर विशेषको मानना उाचित है, क्योंकि ( सामान्य 
शाखतो चूनं विशेषो बढवान्‌ भवेत्‌ ॥ ) भाव सामान्यशाखसे विशेष्‌ 


भाषाटीकासहित । (१५) 


शास्र बलवान है एही सिद्धांत विद्वानाको सर्वत्र मानना चाहिये इस- 
लिये अन्य देवका पूजनादि भगवानको प्राप्त नहीं होते है यह निश्चय 


है जा जिसका पूजत हु वा उता दुवताका मात हात ह एसा प्रबळ 
गाताशाख्रका सिद्धांत है यथा ९ अध्याय । 


यांति देवत्रता देवान्पितन्यांति पितृत्रता 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌५२ 

अर्थ-देवताओकी भक्ति करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं 
पितरोंकी भक्ति करनेवाले पितृलोकको जातेंहे, भूतोंकी पूजा करनेवाले 
भूतको प्राप्त होतेहे, मेरा पूजन करनेवाले मेरहीको प्राप्त होतेहे ॥ ५२॥ 
हे शिष्य ! यह प्रबळ मुख्य सिद्धांत कहाहे इस सिद्धांतको सब 
विद्वानलोग जानतेहे परन्तु हठबुद्धिको नहीं छोडुतेहे । अपना रोना 

है कि सब एक ही हे सब एकदीमें प्राप्त होतेहे यर हठ नहीं 
छोडतेह सो प्रशुमायाको प्रबलता हे विना कृपा भये हठ छूठना 
कठिन है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! इस प्रबल गीताके प्रमाणसे हमारी 
शांका दूर होगई अव यह प्रार्थना है कि, अन्य देवता भी तो ईश्वरहीक 
स्वरूप हैं फिर उनके पूजन करंनेसे ईश्वरको क्यों नहीं प्राप्त होतेहे 
दूसरी प्राथना यह हे कि,  सवदेवनमस्कारः यह छोकभी तो प्रबळ 
शास्त्र विष्णुसह्ननामहीका है जो कि महाभारतहीसे निकलाहे 
फिर परस्पर विरुद्ध क्यों? ( उत्तर ) हेशिष्य ! विरुद्ध कुछभी नहीं है 
केवल समझनेका भेद हे उसी गीताजीके ९ अध्यायमें ऐसा कहाहे 
यथा ॥ छोक २३- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजंते श्रद्धयान्विताः ॥ 
तेऽपि ममेव कौन्तेय भजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥५३॥ 


अर्थ-जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक - अन्यदेवताआंका पूजन करतेहे वे भी 


अरेकोही पूजतेह परन्तु हे अर्जुन | वह सेवा पूजा विधिपवेक नहीं 


(१६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


करतेहें इसी वास्ते अंगीकार नहीं करतेहें अगर विधिपूर्वक पूजन करें 
तो मेरेको प्राप्त हों ॥ ५३ ॥ विधिपूर्वकका भाव यह हे कि, “मानिय 
सबहें रामके नाते ” अर्थात्‌ शिव ब्रह्मादि देवताओंको भगवद्यास 
जानकर पूजन करे, नमस्कार करे सघ प्रभुको प्राप्त होताहै । और 
अविधिके मतलब हे कि, जिस देवताकों पूजना उसीकोही प्रधान 
मानलेना यह महामूर्खता है जेसे कि, रामजीको छोड़कर अपने २ 
इष्टदेवताकोही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ सर्वके कारण अनादि ब्रह्म 
मानना यह भूळ हे उनकी गति नहीं होतीहै ( प्रश्न ) हे स्वामीजा ! 
कोन देवता किस फलके देनेवाळे हैं और विष्णुभगंवान किस फलके 
दाता हैं (उत्तर) हे शिष्य कृष्णजन्मखण्डके ७५ अध्यायमें 
कहा यथा--- 


देवषट्कं च संपूज्य सवाद वि्नविप्रतः ॥ 

'गणेशं च दिनेशं च वह्नि विष्णुं शिवं शिवाम्‌॥५४॥ 
गणेशं विप्ननाशाय सूर्य व्याधिविनाशने ॥ 

वह्नि मातिनिमित्तेन शांतो शुद्धो भवेद्धवम्‌ ॥५५॥ 
विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम्‌ ॥ ` 
बुद्विसुक्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेत्सुधीः ॥ ५६॥ 


अर्थ- सव कामके आदिमें छ देवताको विश्ननाशार्थ पूजे तहां 
कहते हे कि, गणेश सूर्य आग्ने विष्णु शिव शक्ति ॥ गणेशजीकोः 
विन्ननाशके लिये पूजे और रोगनाशके लिये सूर्यको पूजे शांति 
झुद्धिकी प्राप्तिके वास्ते अभिका पूजन है और मोक्षके लिये विष्णुको 
पूजे ज्ञानप्राप्तिके लिये शिवको, बुद्धि तथा भोगपापिके वास्ते शक्तिका 
पूजन करे ॥ ५४॥ ५६ ॥ हे शिष्य ! शास्त्रका सिद्धांत यही है और 
मोक्षके देनेवाले विष्णुही हैं यथा स्कांदपुराणे- 


भाषाटीकासहित । (१७) 


बंधको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः ॥ 


केवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ ९७॥ 

अर्थ- बंधमोक्षप्रद्‌ सर्वपर, मायाप्रेरक सीव ' जन्ममरणसे छोडाने- 
वाले ओर भववंधनमें डारनेवाले मोक्षके देनेवाले केवळ परबह सनातन 
विष्णुही है दूसरा नहीँ है ॥९७॥ हे शिष्य ! इसी प्रकारके बहत प्रमाण 
हे इसलिये विष्णुदेवहाका पूजन प्रधान हे विष्णुके पजन भजन करनेसे 
सब देवताआंका पूजन सेवन होजाताहे यथा प्रमाण श्रीमद्धागवते- 


यथा तरोमूलनिषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंधशुजोप- 
शाखाः । प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथेव 


सवाहणमच्युतेज्या ॥ ९८ 
थ-जेसे बृक्षकी मूल ( जड़ ) में जल सींचनेते सब कथ शाखा 
तृप्त होजातेह पुनः जेसे मुखे द्वारा भोजन करनेसे सब इन्द्रियां तप्त 
होजातोहे उसीही प्रकारसे रामजीके पूजन स्मरण करनेसे सब देवता 
ग प्रसन्न होजाते हैं ॥ ५८ ॥ पुनः गोस्वामी तुळसीदासजीका 


सिद्धांत है यथा- एक साधे सव सपथे सब साधे, सब जाय । जो कोइ 
साच मूलका, डार पात हारआय' -पुनः आदिपुराणे २६ अध्याये- 


व्यभिचारपरो धमों न मे तोषाय कल्पते ॥ 
यावन्मे पूजनं नास्ति तावहेवान्न वै यजेत ॥५९॥ 
मयि प्रपूजिते देवाः पितरश्चैव पूजिताः ॥ 

यथा सिक्ते वृक्षमूले पत्रशाखादिसेचनम्‌ 
तथा मे पूजने जाते सर्वेषां पूजनं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अथं-जिस समय यशज्ञोदाजी देवदेवी घरमं पजन करने लगी हैं उस 
समयम श्रीकृष्णजी नाराज होकर घरसे चलदिये तव यशोदा मेय्या 


मनानेको गई है तब श्रीकृष्णजी अनन्य धर्म उपदेश करनेछगे कि 
3 


( १८) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


[जस घरम देवता देवीकी पूजा होती हे उस घरमें मेरा निवास नहीं 
होता है, चाहे अन्यदेवताओंका पूजनादि व्यमिचारवर्म अर्थात पंच ' : 
देवताकी जो पूजन है वही व्यमिचारथमे हे उसको पंचभतरिया कहते 
हैं चाहे पंचमतरियाके धर्म उत्तम हो परन्तु मेरे प्रसन्नताके लिये नहीं 
है जबतक हमारी पूजन नहीं है तबतक अन्य देवकी पूजन करे जब हम 
मिलजाते है फिर देवताआंकी पूजन वृथा है । जेपे वृक्षके मूलम जल 
सीचेनसे सब डाल पत्रादे सिचे जाते हें यांन हरा होजाते हैं उसी 
प्रकारसे मेरे पूजन करनेसे सब देवदेवीकी पूजन होजाता है तथा पितर 
लोगभी पूजित होजाते है ॥ ५९ ॥ ६०॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! 
वैष्णव होकर अन्य देवताओंकी पूजन करे कि नहीं अगर मूर्खतासे 
करे तो क्या फल होता है? कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! उसी स्थानमें 
कहा है । 
न भक्ता भक्तिमन्तोपि येऽन्यदेवाचचने रताः ॥ 
यथा स्री कुलटा मूढा न याति पतिलोकताम्‌६१॥ 
योऽनन्यभत्तया मां नित्यं भजेत मनुजो मुने ॥ 
तस्यावीनोऽस्मि सततं नेव।न्यत्र त्रजेत्कचित ६२॥ 
अनन्यभक्तिसहरशं नान्यत्प्रियतमं मम ॥ 
न जानंति नरा मूढाः कि देवैः सेवितं सुखम्‌ ॥ 
क गू $ श्र ॥| क १ 
श्वलांगूलं समाश्रित्य को हि तीणोऽबुधेर्जलम्‌ ६३॥ 
अर्थ-भगवान नारदजीसे कहते हैं कि भक्तिमान भत्तभी दसरे 
देवताकी पूजन करनेवाले भरेको प्राप्त नहीं होते हें जैसे कुलटा ( पर 
पतिसे प्रीति करनेवाली ) स्री पतिछोकको नहीं जाती है केवल पति- 
त्रताही श्री पतिछोकको जाती हे यह सर्वथा निश्चय है उसी प्रकारसे 
अन्य देवक पूजन करनेवाले बेकुण्ठलोक नहीं जासकते हैं यह सिद्धांत : 
निश्चय हे इसम सन्देह करना मूर्खता है । हे नारदजी ! जो अनन्यभक्त 


भाषाटीकासहित । ( १९) 


भक्तिसे नित्य नेमसे भेरेको भजते हैं उसके आधीनमें में संदैव रहताहूँ 
और उस भक्तको छोडकर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं । “अनन्य 
भक्तिकी समान मेरेको अन्य कुछ भी नहीं प्यारा है. है नारदजी ! 
मूरथेलोग नहीं जानते हैं कि, दूसरे देवताकी सेवन करनेसे क्या सुख 
होता हे भछा कहो तो श्वानकी पुच्छ पकड़कर कौन संसारसागर पार 
हुआ है जैसे श्वानके लांगूछ पकड़कर समुद्रपार होना कठिन हे उसी 
प्रकारसे देवदेवीकी सेवासे संसार पार ( मोक्ष ) होना दुर्लभ है इस- 
लिये बुद्धिमानोंको अवश्य चाहिये किः संसारसे उद्धार होनेके लिये 
भगवत्शरण होना उचित है ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

एप निष्कण्टकः पंथा यत्र संपूज्यते हारिः ॥ 

कुपथं तं विजानीयाहोविन्दरहितागमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अथ-विष्णुसहखनाममें कहा हे कि एक यही निष्कण्टक पन्थ है 
जिसमे भगवानके पूजन स्मरण हे और जिसमें रामजीके भजन स्मरण 
नहीं है वही कुमार्ग जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे शिष्य ! इसी प्रको- 
रसे बहुत प्रमाण हैं विद्वानोंके वास्ते प्रबल शाख्रका प्रमाण एकही 
बहुत है और मूर्खे हठीके वास्ते सहस! प्रमाण कुछ भी नहीं है । आमे- 
पुराण अ० ३२७- 


रुद्रस्य पूजनाढुद्रो विष्णुः स्याद्विष्णुपूजनात्‌ ॥ 
सूयः स्यात्सूयपूजातः शक्त्यादिः शक्तिपूजनात६& 
अर्थ-शिवजीके एजनसे शिवरूप होते हैं, बिष्णुजीके पूजनसे विष्णु- 
रूप होते हैं सूर्यके पूजनसे सूर्यरूप होजाते हैं, शक्ति आदि देवदेवीकी 
प्रजनसे शक्तिरूप होते हैं देवरूप होते हैं । इहां पर (कीटमँगन्याय ) से 
जानना चाहिये॥६५॥पुनः भविष्यपुराणे प्रतिसर्गपर्वणि ४ खण्डे यथा- 
त्ह्माण्डीयं लोकमयः परं तस्माच्च मत्पदम्‌ ॥ 
मद्भक्ता भूतले ये वे ते गच्छंति परं पदम्‌ ॥ ६६॥ 


( २०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंम्रह । 


देवभक्ताश्च ये लोकाः सप्तठोकान ब्रजति ते ॥ 
ये तु वे तामसा लोका देत्यपूजनतत्पराः ॥ 


ते गच्छंति महीलोकानतलादिमयांस्तथा ॥ ६७॥ 
अर्थ-चौदहो लोक मिलकर ब्रह्माण्ड कहाजाताह भगवान्‌ कहतेह 
कि, इस त्रह्माण्डसे हमारा पद्‌ याने विष्णुपद ( वेऊुण्ठ ) पर हैं जा 
मेरा भक्त इस संसारमें है वे सब परमपद्को जातेहे । ओर देवताके 
। भक्त हैं सैसौरम वे सब सप्त स्वगोदिलोकको जातेहे ओर जा दत्य 
दानवके पूजनम तत्पर हे बे तामसी सततपातालादि लॉककां जाते है 
भाव जो जिसको भजतेहे वे उसीहीको ग्राप्त होतेहे यह सिद्धान्त सब 
शाखका है ॥ ६६॥ ६७ ॥ (प्रश्न ) है खामाजी ¦ शव शाक्त लोग 
जो विष्णुभगवानका पूजन स्मरण करे तो उनका वैष्णव कहना कि, 
नहीं ? ( उत्तर ) हे शिष्य ! बिना वेष्णव गुरु किये वेष्णव होना दुलभ 
हे यथा पाझोत्तरखण्डे- 


विना श्रीवेष्णवीं दीक्षां प्रसादं सहृरोविना ॥ 


विना श्रीवेष्णवं चर्म कथं भागवतो भंवेत्‌ ॥६८॥ 

अर्थ-शिवजीके वचन है कि, श्रीवेषणवी दीक्षाको लिये 
बिना, श्रीसहरु / वेष्णव ) गुरुको कृपा भये बिना, श्रीवेष्णवधमंको 
धारण अर्थात्‌ शंखचक्रांकित ऊर्ध्वपुण्ड्रादि धारण किये बिना वेष्णव 
कैसे होसक्तेहे ॥ ६८ ॥ हे शिष्य | यथार्थ वेष्णव होकर भजन स्मरण 
करना चाहिये नकली वेष्णव ठीक नहीं है जेसे कि कुमारी कन्या 
किसीको पति मानकर सेवा करें सो सब वृथा है इसलिये वेष्णवपै 
बिष्णुमन्त्र लेकरके निष्कपट भजन करे वेष्णवका माहात्म्य भारी 
हे यह बात ब्रह्मवैवर्तपुराणके प्रकतिखण्डमें श्रीकृष्णजीके बचन है । 

गुरुवक्राद्विष्णुमंञं यस्य करणे विशत्परम्‌ ॥ 


जीवन्मुक्त वैष्णवं तं वेदाः सर्वे वदंति च ॥ ६९॥ 


भाषाटीकासहित। | (२१) 


NaN 


पुरुषाणां शतं पूवं पेतकं च परं श॒तम्‌ ॥ 

मातामहस्य च शतं मातरं मातृमातरम्‌ ॥ ७० ॥ 

भगिनीं भतरं चेव भागिनेयं च मातुलम्‌ ॥ 

श्वश्रूं च श्वशुरं चेव गुरुपत्नीं गुरोः सुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-श्रीगुरुस्वामीके मुखसे विष्णुमन्त्र जिसके कानमे प्रवेश करत 
हैं उन वेष्णवको चारों वेद जीवन्मुक्त कहते हैं । वह वेष्णव सौ पुरुषा 
पूवेकी सो पुरुषा पिताकी सो पुरुषा नानाकी सो पुरुषा माताकी 
माता बहिनकी श्राताको भांजाको मामाको तथा सासुको ससुरको 
और गुरुखीकों गुरुपुत्रको उद्धार करते हैं ॥ ६९-७१॥ पुनः; तंत्रेव- 

गुरुं च ज्ञानदातारं मित्रं च सहचारणम्‌ ॥ 

भृत्यं शिष्यं तथा चेटीं प्रजाः स्वाश्रमसन्नियो9२॥ 

उद्धरेदात्मना सादं मंत्रग्रदणमात्रतः ॥ 

मंत्र्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ७३॥ 

अर्थ-ज्ञानदाता गुरुको और मित्रको अपने साथीको सेवकको 
शिष्यको तथा चेटी (चेरी ) को समीपके रहनेवाली मजा सबको 
अपनी आत्माके सहित अर्थात्‌ जिन सबको पूर्व कहि आये हैं उन 
सबको अपने साथही मंत्रग्रइणमात्रहीसे उद्धार करते है और विष्ण- 
मन्त्र लेनेहसि जीवन्द्यक्त मनुष्य होजाते हें ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ है शिष्य! 
उसीही स्थानमें ओर भी कहा है यथा- 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीथानि सागरे ॥ 

सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादेषु तानि च ॥७४॥ 

सर्वेषामाश्रमाणां च पूजितो ब्राह्मणः शुचिः ॥ 

ततोऽधिकः पूजितोपि आ यदि वैष्णवः ॥ 

न हि पूतं प्रपश्यामि दैऽ्णवत्राह्मणात्परम्‌ ॥७९॥ 


( २२ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


अर्थ-पृथ्वीमे जितने तीथ हें अर्थात्‌ साहेतीन कोटि तीर्थ हैं सो 
सब समुद्रमे है और समुद्रमें जितने तीथ हैं सो सब ब्राह्मणके चर- 
णमें हैं सब आश्रमोंमें आह्मण पवित्र है और उस ब्राझणसे वैष्णव 
आहण विशेष पवित्र है, वैष्णव आह्यणसे विशेष पवित्र कोई नहीं 
देखताहूँ यह श्रीकृष्णमगवानका वचन है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
( प्रश्न ) है स्वामीजी ! वैष्णके चरणोदक और प्रसाद 
अर्थात्‌ जूँठा पाना चाहिये कि नहीं सो कहिये ( उत्तर ) 
है शिष्य ! सामान्य शास्रका सिद्धांत है कि एक गुरुके प्रसाद 
ठेना चाहिये अन्यका नहीं और वैष्णव शाख्रका सिद्धांत है कि, 
पेष्णवके उच्छिष्ट अवश्य लेना चाहिये इस विषयको देखना होतो 
भक्तमाल और प्रपन्नामृत दोनों ग्रंथ देखो और बिना दोनों अंथके 
देखे भक्तिमहारानी कृपा नहीं करतीहें इसलिये भक्ति चाहनेवालेको 
दोनों ग्रंथ अवश्यही देखना चाहिये ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई 
शाख्रका प्रमाण हो तो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! बह्माजीके शापसे 
नारद्जी जब दासापुत्र हुयहे तब वेष्णवकेही प्रसाद पानेसे फिर बह्मा- 
जाके पुत्र भये और भगवानके अनन्य भक्त हुये यथा ब्रहते 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे १४ अध्याये- 


ततोऽद्वद्रह्मणः शापाहासीपुञो द्विजस्य च ॥ 
ततो$धुना ब्रह्मपुत्रो वेष्णवोच्छिष्टकारणात्‌ ॥ ७६॥ ` 
अर्थ-प्रथम शापसे नारदजी उपवहण गंधर्व हुये दूसरे शापसे 
वैष्णव आाझणके दार्सापृन्न हये, तहां वैष्णवो च्छिष्टकारण से इस समयमें 
बरहमार्जाके पुत्र इये ( प्रश्न) हे स्वामीजी ! दासी दासको तो जँठा 
खाना धर्म है इसलिये लिखा हे सबको खाना चाहिये कि नहीं 
॥ ७६ ॥ (उत्तर ) हे शिष्य ! जिसके अंतःकरणमें भक्ति हे बही 
सज्जन इस वातको जानतेहें क्योंकि भक्तिका सिद्धान्त सूक्ष्म है और 
जिनके अंतःकरणमें दुर्बुद्दि महारानी छुसी है वो दुष्ट क्या जाने. हे 


भाषाटीकासहित । (२३) 


शिष्य! जाति, रूप, महत्व, विद्या, युवा अवस्थाकी मद यही ५ पांच 
भक्तिकी कण्टक हैं जिनमें यह पांच मद नहीं हे वे इतको जानतेहे 
और वेष्णवका माहात्म्य तो ऐसा हे कृष्णजन्मखण्डे अध्याय २१- 
प्रियाः प्राणाधिका विष्णोर्ये विप्रा हरिसेविनः ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावो दुलभः अतो ॥७०॥ 
यषा पदाब्जरजसा सद्यः परता सुरा ॥ 
येषां च पादचिहूं च यत्तीथ तत्मकोतितम्‌ ॥ ७८॥ 
तेषां /% स्पशमात्रेण तीथपापं प्रणश्यति ॥ 
आलिंगनात्सदालापात्तेषासुच्छिष्भोजनात! ।७९॥ 
दर्शनात्स्पर्शनाश्वेव सवेपापात्प्रमुच्यते ॥ 
अमणे सवतीथानां यत्पुण्यं खानतो भवेत्‌॥८०॥ 
हरिदासस्य विप्रस्य तत्पुण्यं दशनाहभेत्‌ ॥ 
ये विप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नं च भंजते ॥ 
उच्छिएभोजनात्तेषां हरेदास्यं लभेन्नरः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-जो ब्राह्मण वेष्णव विष्णुसेवक है वो भगवानको प्राणते भी 
आधिक प्यारे हैं वेष्णव ब्राह्मणका प्रभाव वेदर्म दुर्लभ हे । जिनके 
चरणरजके स्पशैसे पृथ्वी पवित्र होजातोहे उस वेष्णके जो चरण- 
चिह हें वही तीर्थ कहा हे । उस वेष्णवके स्पशमात्र करते ही ताथ 
भी पवित्र होजातेहें तथा तीर्थके सब पापभी नष्ट होजातेहे वेष्णवके 
आलिगन ( मिलने ) से भाषण याने सत्संग करनेसे उनके उच्छिष्ट 
भोजन करनेसे दरशनकरनेसे स्पर्श अर्थात्‌ चरणसेवादि करनेसे सव 
पार्पासे छूटजातेह । सब तीर्थामे खान तथा यात्रा करनेसे जोन पुण्य 
प्राप्त होतेह वह पुण्य वेष्णवत्राह्मणके दर्शन करनेसे होतेहे । जो 
वेष्णवत्राह्मण नित्यप्राति भगवानको भोग लगाकरके भोजन करतेदै 


(२४) श्रीवेष्णवकुरभूषणसारसंप्रह~ 


उनके जूँठाको पानेसे भगवानकी प्राति होतीहे इसप्रकारसे बहुत प्रमाण . 
हे इस वास्ते वेष्णव साधुके उच्छिष्ट अवश्य लेना चाहिये ॥ ७७- 
८१ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! अगर शूद्र भगवद्भक्त हो तो उनको 
मानना चाहिये कि नहीं ( उत्तर ) है शिष्य ! भगवानके भक्तांको 


शूद्र नहीं जानना चाहिये जो वैष्णवको शूद्र जानतेंहे और कहतेंहे वो 
महामूर्ख है भगवानके भक्त सर्वोपारे हे यथा महाभारते- 


न शुव्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृता 


सववणेषु ते शुव्रा ये भक्ता जनादन ॥ ८२ ॥ 
. अर्थ-भगवान्‌ दुर्योधनसे कहते है कि, भगवद्भक्त शूद्र नही है ब्राह्मण 
हैं सब वर्णम शूद्र बही है जो भगवानका भक्त नहीं है यथा- चतुराई 
चूल्ह परे, भट्टी परे आचार। तुलसी रघुपति भगति बिजु, चारो वर्ण 
चमार । ” ॥ ८२ ॥ पुनः भार्गवडुराणे- 
भगवद्धक्तिदीपाग्रिदग्धदुर्जातिकिल्बिषम्‌ ॥ 
श्वपचोपि बुचैःश्ाध्यो न वेदाब्योपि नास्तिकः ८३ 
अर्थ-भगवद्भक्तिरूप दीप्त अभिकरके जिसके दुर्जातिरूप पाप दूर 
होगयाहे वह इवपचमी श्रेष्ठ हे ओर नास्तिक अर्थात भगवानकी भक्तिसे 


७७१ २७%) ९ वन क. कर 


जा सुख है वह ब्राह्मण चारावदाकमा जाननवाळं श्रष्ठ नहीं हे॥८२३॥ 
पुनः तत्रव 
विद्याविनयसंपन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
मयि भक्ति न कुवति चाण्डालसरशा हि ते॥८४॥ 
अर्थ-स्वोविद्यासपन्न हो, शीलस्वभावयुक्त हो, वेदको जाननेवाला 
हा आर भगवानका भाक्त नहा करता हां ता वह ब्राह्मण चाण्डालक 
समान हैं ॥ <४ ॥ पुन, नारदायपुराण वामदववाक्य रुक्मागदस- 
श्वपचोषि महीपाल विष्णोमेक्तो द्विजाधिकः ॥ 
विष्णुभक्तिविहीनो यो यतिश्र श्वपचाधमः ॥ 


भाषाटीकासहित । (२५) 


इतिहाससमुच्चये भगवानुवाच ॥ 

न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्धक्तः थपूचः प्रियः ॥ 

तस्मे देयं ततो ग्राह्य स वै पूज्यो यथा द्यइम्‌॥८५। 

संकीणयोनयः पूता ये भक्ता मधुसूदने ॥ 

म्लेच्छतुल्याः कुलीनास्ते ये न भक्ता जनादने८६॥ 

अर्थ-वामदेवजी कहते हैं कि हे राजन्‌! विष्णुके भक्ति करनेवाले 
३वपचभी ब्राह्मणसे अधिक हैं और विष्णुर्भाक्तसे हीन संन्यासीमी 
भंगीसे नीच जानना चाहिये ॥ इतिहाससमुञ्चयमें Me वचन है 
कि, चारों वेदके जाननेवाले मेरेको प्रिय नहीं हैं और मेरा भक्त 
अगर इवपचभी हो तो मेरेको प्यारा है । उसीको देवे उसीको ग्रहण 
करे वही पूज्य है जैसा कि मे हूँ भाव. मेरेही बराबर जानना चाहिये । 
भगवानके भक्त महानीचभी पवित्र हे ओर महा उत्तम कुलभी नीच 
है जो भगवानका भक्त नहीं है। हे शिष्य! विस्तारसे ( वेदार्थ प्रकाश 
रामायण ) में कहाहे देखलेना। भगवानके भक्तोंकी जाति पाते निर्णय 
करना दोष है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 

श्रपाकमिव्‌ नेक्षेत लोके विप्रमवेष्णवम्‌ ॥ 

ब्णवो वणबाह्योपि पुनाति थुवनत्रयम्‌॥८७॥ 

शूद्रं वा भगवद्भक्त निषाद *वपचं तथा ॥ 

वीक्षते जातिसामान्यं स याति नरकं भुवम॥८८॥ 

निदां कुर्वति ये भूता वेष्णवानां महात्मनाम्‌ ॥ 

पतंति पितृभिः साथ महारोरवसंज्ञके ॥ ८९ ॥ 

अर्थ-अवेष्णव ब्राह्मण लोकमें श्वपचके समान देखना चाहिये 
और सब वर्णसे बाहर भाव महार्नाच भी वैष्णव हो तो तीनों लोकको 
पवित्र करतेहें । भगवत्‌ भक्त शूद्रको निषादको तथा इवपचको जो 


(२६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


नीच जाते जानतेहें वह पापी महाघोर नरकमें जातेंहें ॥ जो मनुष्य 
साधु पेष्णवके निंदा करतेहे वह मूर्ख क सहित महाधोर 
रोरव नरकमें जातेहे यह वचन वामनपुराणके हैं ॥ ८७-८९ ॥ 
स्कांदपुराणे- 
९ ५ _ शि 
अचावतारोपादानं वेष्णवोत्पत्तिचिंतनम ॥ 


स्तुट ९ , 
मातृयोनिपरीक्षायास्तुल्यमाइुर्मनीषिण : ॥ ९० ॥ 
अर्थ-अचोवतार ( प्रतिमा ) को उत्पत्ति और वेष्णर्वोको उत्पत्तिका 

चिंतन करना अर्थात्‌ साधु वैष्णवोंके जाति पाति गोत्र प्रथम जन्मके 
नाम ग्राम पूछना दोष हे । जो साधु वेष्णवोकी जातिका निर्णय 
करतेह वह मूर्ख मातायोनिकी जानो निर्णय करताहे ऐसा ऋषिलोग 
कहतेंहे । हे शिष्य! इसी वास्ते वैष्णवके जातिकी निर्णय कभी न 
करें भगवद्दास जानकर नमस्कार पूजन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! वेष्णव साधुके निदा करनेसे क्या गति 
होती है ? ( उत्तर ) हे शिष्य! वैष्णवोंकी निंदा केवल राक्षसलोगही 
करतेह बाकी और नही कोई करतेहे । वैष्णवकी निंदा भूलसेभी न करें 
जिसने वैष्णवका निंदा किया उसने विष्णुकी निंदा किया तथा 
सबका निदकी होचुका । अब प्रमाण सुनो नारदतंत्रे- 

यो हि भागवताछोके उपहासं द्विजोत्तमः ॥ 

+ ७ 
करोति तस्य नश्यंति धमश्चाथों यशः सुतः॥९१॥ 
नि $ () आ सूः वे कै किक 
नदां कुवति ये मूढा वेष्णवानां महात्मनाम ॥ 
4 शि (रि ¢ 
पतंति पितृभिस्सारद्ध महारौरवसंज्ञके ॥ ९२ ॥ 
[न रि $ 0 च 

मम भक्तजनान्हद्दा निंदां कुर्वति ये नराः ॥ 

तेषां सर्वाणि नश्यंति सत्यंसत्यं धनंजय ॥ ९३ ॥ 
_ अर्थजो ब्राह्मण लोकमें साधु वैष्णवका निन्दा हँसी ( मसखरी ) 
करते ह उसका अर्थ धर्म यश पुत्र पोत्र सर्वस्व नाश होजाते हे । जो 


भाषाटीकासहित । (२७ ) 


मूर्ख साधु महात्माकी निन्दा करते हें वह मूखे २१ पुरुष पितरोंके 
समेत महारोरव नरकमें जाते हें । हमारे भक्तजनको देखकर जो मूर्ख 
निन्दा करता हे उसके सब नाश होजाते हैं। हे अजुन ! यह वचन 
मेरा सत्य हे सत्य हे सत्य है ॥ ९१-९३ ॥ ( प्रश्‍न ) हे स्वामीजी! 
बहुतसे ब्राह्मण लोग साघु वेष्णवोंकी निन्दा करते हैं तथा तिलक 
कण्ठीकेभी निन्दा करते हैं सो कयां कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
ब्राह्मण तो भगवत्रूप हैं वो वेष्णवके निन्दा कभी नहीं करसकते हैं 
अगर ब्राह्मण होकर जो वेष्णवके निंदा करते हैं वह पूर्वजन्मका 
राक्षस हैं । जाझणका अवतार धारण किया है । जेते रावण आदिक 
राक्षस ( बकडा भैसा ) के खानिवाले विष्णुद्रोही रहे वैसाही उनको 
जानो यथा प्रमाण- 

राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायंते ब्रह्मयोनिषु ॥ 

परस्परं विरुध्यंति भगवद्धमवंचकाः ॥ ९४ ॥ 

द्विजावुष्टानरहिता भगवद्वर्मवर्जिताः ॥ 

५ ७ [a 
कलो विप्रा भविष्यंति कंचुकोष्णीषधारिणः ॥ 
ळक f° ® रभ 

चोरे कलियुगे त्रह्मजनानां पापकमणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 

हे शिष्य ! स्कान्दपुराणोक्त वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमें 
कहा है कि, राक्षसलोग कलियुगके आश्रय लेकर ब्राह्मणोंके ङुलमें 

जन्म लेकर परस्पर विरोध करेंगे और भगवद्धम जो है शंख चक्र 

तिलक कण्ठी माला तथा भगवत्‌भजन स्मरणके निंदा करेंगे अर्थात्‌ 
वैष्णव साधुको देखकरके जरजायँगे और टेढी नजरसे देखेंगे) ९४॥ 
॥ ९५ ॥ हे शिष्य ! जो ब्राह्मण होकर वेष्णकी निदा करे उसको 
साक्षात्‌ राक्षस जानना चाहिये, क्योंकि रावणभी ब्राह्मणही कुलमें 
जन्म लियारहा और राक्षसाका मुख्य धर्म यही हे कि विष्णुसे और 
वेष्णवोसे द्रोह करना नहीं तो रावण क्या विद्वान्‌ न था रावण क्या 
अग्निहोत्री न था राबण क्या देवी दुर्गाका भक्त नथा रावण क्या 


( ९८) श्रविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


शिवभक्त न था ? जरा वाल्मीकीय रामायण तो देखो हे शिष्य | राव- 
णने वेदके ऊपर टीकाभी किया हे परन्तु था विष्णुद्रोही, इसीवास्ते 
राक्षस कहागया क्योंकि शाख्रका सिद्धांत हे यथा- 


सरसं विपरीतं चेत्सरसत्वं न मुश्चति ॥ 
साक्षरा विपरीताश्रेद्राक्षता एव केवलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ-विष्णुधमतखका सिद्धांत हे कि सरस वस्तुको यादे विपरीत 


याने उलटा पुलटा करे तो भी सरसत्वको नहीं त्यागते हे और यादे 
साक्षराको उलटा के पढे तो केवल राक्षसही होजातेह। भाव यह है 
कि, साक्षरा याने विद्वानलोग शाख पडकर विपरीत चलें तो राक्षसही 
जानना चाहिये जेसे रावण विद्वान होकर शासत्रसे विरुद्ध कमे किया 
ओर राक्षस कहाया ऐसे ही दयानन्दकोभी जानना चाहिये, तथा ओर 
भी जो जो विष्णुनिंदक हैं सो सब राक्षसी है यथा- मानहिंमातु पिता 
नहिं देवा, साधुनसे करवावहिं सेवा । जिनकी यह आचरण भवानी, 
ते जानहु निशिचरसम प्रानी ॥ इत्यादि प्रमाणोंसे जानना चाहिये 
॥ ९६ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी! अंवेष्णव ब्राह्मणसे याने शेव शाक्तसे 
रामतारकमन्त्र लेना चाहिये कि नहीं ?( उत्तर ) हे शिष्य ! शेव शाक्तसे 


जा राममत्र ववष्णु नारायणमन्त्र लत छ सा अखण्ड नरकम जात 
ह एसा वष्णवशास्र नारदपचरात्रका सद्धात ह यथा- 


अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

अवैऽ्णवाऽऽहतं मंत्रं यः परेद्रेष्णवो द्विजः ॥ 

कल्पकोटिसहस्राणि पच्यते नरकाग्रिना ॥ ९७॥ 
पुनः पाराशरस्मृतो । 

अचक्रधारेणं विप्रं योऽध्यापयति देशिकः ॥ 

शिष्येण नरक याति कल्पकोटिशतं द्विजः ॥९८॥ 


भाषाटीकासहित । ( २९) 


पुनरपि हारीतघमंशास्रे ॥ | 

अचक्रधारिणं विग्रं मंत्रमध्यापयेत्त यः ॥ 

रोरवं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्रयात॥९९॥ 

अथ-अंवेष्णवके उपदेश मंत्र करके नरकमें जति हैं और शेव 
शाक्तके दिया मंत्रको जो वेष्णव ब्राह्मण जपते हे वह सहस्रकोटि 
कल्पतक नरकरूप अग्निम पचते है ॥ पाराशरस्मृतिमें कहा है कि, 
शंखचक्रांकितसे जो ब्राह्मण रहित है उनको जो वेष्णव गुरु विद्या व 
मंत्र पढाते हें बह शिष्यके सहित सो कोटि कल्पतक रोरवनरकमें 
जाते हैं। भाव अवैष्णवको विद्या नहीं पढाना चाहिये और न अवेष्ण- 
वसे पढनाही चाहिये ॥ हारीतस्मतिम लिखा है कि, शंखचक्रसे जी 
ब्राह्मण रहित है उनको जो वैष्णव मंत्र पढाते है बह रोख नरक भोगिके 
चाण्डाली योनिको प्राप्त होते है ॥ ९७-९९ ॥ (प्रश्न ) हे 
स्वामी ! जो यदि शेव शाक्त वैष्णव होनें चाहे तो प्रथम शिव दुर्गा- 
दिमन्त्रको त्याग कर वेष्णवसे विष्णुमंत्र लेसकते है कि नहीं। 
भाव एक गुरु छोडकर वेष्णव गुरु दूसरा करे कि नहीं अगर इसम 
शास्रका आज्ञा हो तो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! विना वैष्णवी- 
मंत्रके लिये गति नहीं होती हे इस विषयमे खास वेदकाही प्रमाण है 


RAS, oo 


यथा राम्रतापनीयापार्नषादा 
श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः ॥ 
मन्वंतरसहस्रेस्तु जपहोमाञ्चनादिमिः ॥ १०० ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाज्छीरामः प्राह शंकरम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तहास्यामि परमेश्वर ॥ १०१ ॥ 
अतःसत्यानन्दचिदात्मा श्रीराम इश्वरः पप्रच्छ ॥ 
मणिकर्ण्या वा मक्षेत्रे गंगायां वा तटे पुनः ॥ 
म्रियते देहि तजन्तोसुक्ति नातो वरांतरम्‌ ॥१०२॥ 


(३०) श्रीबैष्णवङुलभूपणसारसंग्रह- | 
अर्थ-श्रीरामजीके नामको शेकरजीने काशीपुरीम एक हजार 
मन्वंतर जाप किया तब रामजी प्रगट होकर शिवजीसे कहा वर मांगो 
जो तुम्हारी अभीष्ट हो वो हम देंगे। यह बात सुनकर शिवजी बोले भेरे 
क्षेत्र काशी पुरीमें तथा मणिकर्णिकाक्षेत्र गंगाजीके तटमै जो मरे 
मुक्ति हो ॥ १००-१०२ ॥ यह बात सुन श्रीरामजी बोले । 
क्षेत्रे तव देवेश यत्रकुत्रापि वा मृताः॥ ` 
कृमिकोटादयोप्याशु झुक्ताः संतु न चान्यथा १०३ 
अविभुक्ते तव क्षेत्रे सवेषां मुक्तिसिद्धये ॥ 
अहे सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥ १०४ ॥ 
क्षे्रेऽस्मिन्योच्चयेद्गत्तया मंत्रेणानेन मां शिव ॥ 
रहमइत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः १०५ 
त्वत्त वा ब्रह्मणो वापि ये लभंते षडक्षरम्‌ ॥ 
जीवंतो मंत्रसिद्धाः स्युमुक्ता मां प्राप्रुवंति ते १०६॥ 
मुमूर्षो दक्षिणे कर्णे यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌ ॥ 
उपदेक्ष्यसि मन्मंत्रं स मुक्तो भविता शिव ॥१०७॥ 
हे देवेश ! तुम्हरे क्षत्र काशीपुरीमें जहां कहीं भी कीट पक्षी पर्त- 
गादे जीव मरेंगे वह शीघ्रही मुक्त होजावेंगे यह सत्य है अन्यथा नहीं. 
यह जो तुम्हारी काशीपुरी है अविमुक्त्षेत्र सबके मुक्ति देनेवाली 
इसमें मभी पाषाणादिके प्रतिमामें इंगा. जो कोई इस मंत्रसे भक्तिपू- 
बेक हमारी मूतिकी पूजन करेगा उसको अहाहत्यादि पापोसे मोक्ष 
दूंगा मत शोच करो । तुमसे अथवा ब्रह्माजीसेभी जो कोई षडक्षर रा- 
मतारकमन्त्र लेंगे उसकी जीतही मन्त्र सिद्ध है वह मुक्त होकर मेरेको 
प्राप्त होगा । हे शिव मरनकालमें जिस किसीको दक्षिण कानमें 
हमारा रामतारक मन्त्र उपदेश करोगे वह मुक्त होजावेगा । इहांपर 


है ची, 


` ७ भाषाटीकासहित । (३१) 


सुव हीत शक्त गाणपत्य सोर तथा सबको शंकरजी मन्त्र 

| भभू यही है कि सब मन्त्रवालेको रामतारकमन्त्र 

लेनाजजाहिये और गुरी छोडकर गुरु करना चाहिये ।हे शिष्य! अगर 

गुरु छोडकर गुरु करना दोष होता तो शिवजीने क्यों सब मैत्रवालेको 

राममत्र देते. क्या सबको गुरु नहीं है! इससे यही सिद्ध हुआकि, सबको 

गुरु त्यागकर गुरु करना चाहिये अगर मोक्षकी चाह हो तो नहीं तो 
माजे करे ॥ १०३-१०७ ॥ अब प्रमाण सुनो यथा पाझोत्तरे- 


अवेष्णवोपदिएं च पूवमंत्र परित्यजेत्‌ ॥ 

पुनश्च विधिना सम्यग्वैष्णवाद्वाहयेन्मनुम्‌॥ १०८॥ 
पुनरपि नारदपंचरात्रांतरगतपुष्करसंहितायाम्‌ । 
अवैष्णवोपदेष्टा यश्चान्यमंत्रे रतोऽपि च ॥ 
वैष्णवाद्विऽणुमंत्रेण पुनः संस्कारमहति ॥ १०९ ॥ 


अर्थ-अवेष्णव याने शेवशाक्तके दिया पूर्वमंत्रको त्यागकर पनः 
विधिपूवक वेष्णवसे विष्णुमंत्र लेवे ॥ पुष्करसंहितामें कहाँहे कि 
अवेष्णबोके शुरु जो है शिव दुर्गादिके मंत्र जपनेवालेको चाहिये कि. 
वेष्णवसे विष्णुमंत्र फिर लेना चाहिये। हे शिष्य ! इसी मकारसे बहुतही 
प्रमाण हैं सबको मंत्र लेना उचित है और जो कोई कहतेहें कि 
गुरुका छोडकर गुरु नहीं करना चाहिये वह मूर्ख हैं॥ १०८॥ १०९॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी! विष्णुके सब मंत्रोमें श्रेष्ठ कोन मंत्र है सो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! उपासकोंके मतसे तो अपना २ मंत्र 
सवहा श्र हैं परंतु विचार करनेसे ओर शास्त्रका सिद्धांत देखनेसे तो 
सव मत्राम राममत्रही श्रेष्ठ देखाजाताहे काहेसे कि, राममंत्र 
श्रष्ठ न हाता तो योगीराज श्रीशंकरजी वेष्णवशिरोमाणि होकर 
सब मंत्रोको त्यागकर श्रीराममंत्रही काशीजीमें मुक्तिहेतु क्‍यों 
जपते ? इससे रामतारकमंत्र सर्वोपरि है? हे शिष्य ! वैष्णवोके मुख्य ग्रंथ 


(३२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


हारीतस्शातिमें सब मंत्रोंका वर्णन है। तीसरे अध्यायम तहां ऐसा 
कहाँहै यथा- 

श्रीरामाय नमो ह्येष तारकत्रह्मनामकः ॥ 

नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः ॥ 

अनन्ता भगवन्मत्रा नानेन तु समाः क्ताः ॥११०॥ 

अर्थ-श्रीरामायनमः ये जो 'तारक' ब्रह्म नामका महा मंत्र है सो 
विष्णु सहख नामके बराबर है. शाखमें भगवानके अनन्त मंत्र हैं परंतु 
राम तारक मंत्रके समान दूसरा मंत्र कोई भी नहीं है ॥ ११० ॥ 
हे शिष्य! विस्तारसे आगम' तंत्रमें कहा है यथा प्रमाण - 

गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौय्यमनुञ्वथ ॥ 

00 wp क भं 

वेष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंत्रः फलाधिकः॥ 9११ ॥ 

गाणपत्यादिमंत्रेषु जपः कोटिगुणाधिकः 

मंत्रराजस्त्वनायासः फलदोयं षडक्षरः ॥ ११२॥ 

षडक्षरोऽयं मंत्रस्तु सर्वाघोचविनाशनः ॥ 

मंत्रराज इति प्रोक्तः सवेंषामुत्तमोत्तमः ॥ ११३॥ 

अर्थ-गणेशमंत्र शिवमंत्र देवीमंत्र सूर्यमंत्र विष्णु नारायण कृष्ण 
वासुदेवादिक सब मंत्रमें राममंत्र श्रेष्ठ है और विशेष फलदायक हे ॥ 
गणेश शिव देवी है विष्ण्वादिकके मंत्रजापसे कोटिगुण अधिक फ॒ल- 
दायक राममंत्र है ए जो षडक्षर मंत्रराज है सो विना परिश्रम फल- 
दायक है॥ ए षडक्षर मंत्रराज सबैपापोके नाशकरनेवाले हे इसीसे 
सव मंत्रोंके राजा राममंत्र कहाहै. इनसे उत्तम मंत्र कोई नहीं है 
॥ १११-११३ ॥ हे शिष्य! विशेष देखना तो वेदार्थप्रकाश रामायण 
देखो ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मत्रराजका कुछ माहात्म्य कहिये (उत्तर) 
है शिष्य ! एक श्रतिवेदके सुनाते हैं सुनो-- | 


भाषाटीकासहित । (३३७ 


रामतापनीयोपनिषदि | 
य॒ एत मंत्रराजं रामचन्द्रस्य षडक्षरं नित्यमधीते 
सोऽग्निपूतो भवति-स सोमपूतो भवति-स 
ब्रह्मणा पूतो भवति-स विष्णुना पूतो भवति- 
स रुद्रेण पूतो भवति-स सर्वेण पूतो भवति-स 
सवयज्ञक्रतभिरिष्टवान्‌ भवति-स वे देवेज्ञातो 
भवति-इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि 
` जप्तानि भवंति-गायत्र्याः षष्टिशतसहस्राणि 
` जप्तानि मवंति-प्रणवानामयृतानि जप्तानि भ्‌- 
ति-दश पूवान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति-पंक्तिपावनो 
भत्ता महान्भवति-सोऽमृतत्वं च गच्छ- 
तीति श्रुतिः ॥ ११४॥ 
अर्थ जाँ श्रारामचन्द्रजीके यह मंत्रराज षडक्षरको नित्यप्रति 
जपतेह सो अग्निकरके पवित्र होतेहे वह पुरुष चन्द्रमाकरके पवित्र 
होतेहे वह अह्माकरके पवित्र होतेहे वह विष्णुकरके पवित्र होतेहे बह 
द्रकरके पावेत्र होते है वह सवकरके पवित्र होते हैं बह संपूर्ण यज्ञ 
करनेवाळाक अभीष्ट फलका प्राप्रिवाले होतेहे वह सब देवताओंकरके 
जानेजातेहँ वह इतिहासपुराणोको सब रुद्रोके मंत्रयंत्रादिको सौं 
दुख ( लक्ष ) जपनेवाले होतेहे, ६० लक्ष गायत्रीकी जप करनेवाले 
दैतिद वह दश सहख मणव ( ॐ )कारमंत्रके जपनेवाले होतेहे वह दश 
301 घूवका दश पाछका एक आप अर्थात्‌ २१ पीठीको पवित्रः 
(उद्धार) करनेवाले होतेहे वह पंक्तिको पबित्र करनेवाले होतेंहें वह महान्‌ 
हतिह अम्षृततुल्य ( मोक्ष ,को प्राप्त होतेहे । इसप्रकार श्रुति कहती 


- 


६॥११४॥ ह शिष्य ! इसीप्रकारकी बहुत श्रुति, स्मृति प्रमाण हैं केवळ 


(३४) श्रविष्णवकुलभूषणसारसंम्रह- 
विस्तारके भयसे नहीं कहतेंदें । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! राममंत्रवालेको 
विष्णु नारायणादिके मंत्र लेना चाहिये कि नहीं जेते कि, कोई २ 
साधु वैष्णव आचारी वेष्णवसे नारायणमंत्र लेतेहें सो लेना चाहिये 
कि नहीं!: उत्तर) हे शिष्य | राममंत्र लेकर अन्य मंत्र लेवे तो ठेनेवाला 
और देनेवाला दोनों अखण्ड नरकमें जातेहें यथा भुशुण्डीरामायणे--- 

राममंत्रं च ये लब्ध्वा पुनरन्य गृह्णति ये ॥ 
नरकान्न निवर्तते यावचन्हदिवाकरी ॥ १३९ ॥ 
राममंत्रं समादाय योऽन्यमंत्रं समिच्छति ॥ 
गृहीत्वा प्रामुयात्पापं दाता च नरं जेत्‌ ॥१३६॥ 
अर्थ-लोमशऋषि बोळे जो कोई राममंत्रको लेकर ॥ फिर अन्य 
मत्र लेतेहे उनका उद्धार नहीं है जबतक चन्द्र सूर्य दोनों हैं तबतक 
नरकसे निकलना कठिन है । श्रीराममन्त्रको लेकर जो अन्य मन्त्रको 
लेनेकी इच्छा करतेहे वह मंत्र लेकर पापके भागी होतेहें और मंत्र 
देनेवाले नरकमें जातेंहे। इसवास्ते राममन्त्रवालेको अन्ये मन्त्र कभी 
न लेना चाहिये ॥ ११५॥ ११६ ॥ पुनराप पुष्करसहितायाम्‌ । 
ग्रहीत्वा वैष्णवात्सम्यङ्मंत्रराजं षडक्षरम्‌ ॥ 
अन्यमंत्रं जिपक्षेचेद्वोरवं नरकं त्रजेत्‌ ॥ 199. 
पुनरपि सांकपेणे- 
बध्वा षडक्षरं मत्र रामस्य परमात्मतः ॥ 
क छै यट हो ७ त्रतर , 
मंत्रांतरान्प्रयत्नेन वर्जयेन्मंत्रतत्त्ववित्‌ ॥ 33८ ॥ 

५ अर्थ-वेष्णवसे मंत्रराज षडक्षर लेकर यदि अन्य विष्णु नाराय- 
णादि मन्त्रको लेवे तो रोवे नरकको जातेहे । इससे श्रीराम परमात्मा 
प्रहरे षडक्षर मन्त्रराजको लेकर अन्य मन्त्रको यलपूर्वक मन्त्रत- 
सवके ज्ञाता वर्ज देवे यादि देवे तो दोष है ॥ ११७॥ ११८॥ (प्रश्न) ` 
हे स्वामीजी ! आपके कृपासे सब संदेह दूर होगया अव आप यह 


भाषाटीकासहित । ( ३५) 


कहिये कि, ब्राह्मण क्षत्रियते क्षत्रिय वेश्यसे वैश्य झूदसे मन्त्रोपदेश लेवे 
कि नहीं ! ( उत्तर ) हे शिष्य | अंतरोद्धव मन्त्र लेनेमें दोष हे यथा 
अन्त्रसारे- 


त्राह्मणं क्षत्रियो दद्यात्कुष्टव्याधिः प्रवतेते 


॥ 


क्षत्रियं वैश्यो दद्याच त्रियो हानिः प्रजायते ॥ 
श्यं शूद्रोपि द्या वंशहीनो भवेन्नरः ॥ ११९ ॥ 


अर्थ-ज्राहमणको क्षेत्रिय मन्त्र देवे तो इ्व्याधि होतेहे और 
क्षत्रियको वेश्य मंत्र देवे तो खीनाश होतीहे वेश्यको दर मंत्र देवे तो 
वंशनाश होताहे इससे विपरीत दीक्षा देना दोष है ॥ ११९ ॥ और 


. अरद्वाजसंहितामे भी कहाहे यथा- 
न जातु मंत्रदा नारी न शूद्रो नांवरोद्गवः॥ | 
नाभिशस्तो न पतितः कामकामोप्यकामिनः १२० 
स , फर रु चा 
सप्तपुरुषविज्ञेये संततेकांतनिमेले ॥ | 
क भन दिवे ह आ हि 
कुले जातो गुणेयुक्तो विप्रः श्रेष्ठतमो गुरुः॥१२१॥ 
के देनेवाली खी नहीं हे न शूद्रको अधिकार है न 
( अंतरोद्धव ) याने ह्ाह्मणको क्षत्रिय संत्र देनेवाला क्षत्रियको वैश्य 
देनेवाला पेश्यको शूद्र देनेवाला गुरू नहीं है ओर अभिशस्त जो 
तीनां लोकसे दूषित और निंदनीय है अथवा वृथा दोष करके युक्त हैं 
उनसेभी मंत्रोपदेश न लेवे पतितसे न लेवे कामी ( विषयी ) से नहीं 
लेवे अकामी संन्यासी आदि विरक्तसे मंत्र न लेवे. यह पूर्वोक्त ७ 
पुरुषको मंत्र देनेका अधिकार नहीं दै मंत्र उससे लेवे जिनकी ७ 
पुरुषासे शुद्ध हों एकान्तिक निर्मल हों अच्छे कुलमें जन्म लिये हों 
संपूण शुणकरके युक्त सोई ब्राह्मण शुरु होसक्तेहे अन्यथा नहीं 
॥ १२० ॥ १२१ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! शेव शाक्त गाणपत्य 


र 


सोर किसको कहतेंहे ! (उत्तर) हे शिष्य | जो शिवमंत्र लेकर 


क. 


(३६) श्रीवेष्णवऊुलभूषणसारसंग्रह- 


शिवजीकी भक्ति उपासना करे उसको शैव कहतेहे और जो देवी 
दुगा आदिशक्तिका मंत्र लेकर शक्तिकी भक्ति उपासना करे उसको 
शाक्त कहतेंहें जो गणेशजीके मंत्र लेकर गणेशजीकी उपासना करे 
उसको गाणपत्य कहतेंहें और जो सूयंभगवानके मंत्रादि लेकर . 
उपासना करतेहें उनको सौर कहतेहे. इसी प्रकारसे विष्णु भगवानकें 
मंत्रोपासनादि करनेसेही वैष्णव कहेजातेहे.हे शिष्य ! अपने २ मंत्रानु 

सारही उपासना करनी चाहिये. ९ प्रश्न ) है स्वामीजी ! शेव शाक्त 
शिष्यको रामतारकमंत्र देतेह सो देना चाहिये कि नहीं? ( उत्तर ) हे 
शिष्य | यह बात केवल मिशिलारे लेकर भागलपुर मुगेर जिला 
प्रांतमें हे वाकी अन्य देशम नहीं है ओर घरपरणरामळको देना ही 
सबका घर्म हे जेसे कि, शेव होकर शिवमंत्र देवे शाक्त होकर शक्ति- 
मंत्र देवे वैष्णव होकर विष्णुमंत्र देवे अर्थात्‌ जो मंत्र आप गुरुसे 
लेवे वही मंत्र शिष्यको देना अविकार हे और जो मूर्ख सबको सब 
मंत्र देताह वह तो पूरा दुकानदार हे इसीको धूते कहतेहें हे शिष्य ! 
तुम स्वर्यं अपने मनम विचार करो कि, गुरु तो घोर शेव शाक्त है 
बकड़ा भेसाके खानेवाळे ओर शिष्य हैं वेष्णब भला यह अन्याय 
कैसे हो सक्ता हे फिर भी देखो शिष्य होकर गुरु उच्छिष्ट लेगा गुरु 
हे मांसके खानेवाले और शिष्य हे वेष्णव भळा वेष्णव धर्म कहां 
रहा हाय २ बड़ीही मूखताका वात हें धन्य हे अन्वाकी परंपरा. हे 
शिष्य ! शैव शाक्तसे मंत्र लेकर केसे वैष्णव होसक्तेह जेसे गधा 
गधीके संतान केसे गो बैल होसक्तेहें यह बड़ी आश्चरर्यकी 

बात हे. हे शिष्य | इन सर्वभक्षी राक्षस खुरुसे सर्वदा वचना 

चाहिये इन पाखण्डियांके फेरमें कभी न परना चाहिये काहसे 

क, जावक हत्या करनवार राक्षसका शुरू -नही कहतेह गुरू 

तो ज्ञानीको कहतेई ए तो कलियुगिया गुरु हे यथा- हरइ 
शिष्यघन शोक न इरई । सो गुरु घोर नरकमें परई ॥गुरु शिष अंध 


बधिर कर लेखा । एक न सुने एक नहीं देखा ॥ लोभी गुरू लालची 


भाषाटीकासहित । ( ३७) 


चेला । दूनों नरकमें ठेलम ठेला ॥ घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं 
हिमा के अभिमाना । गुरुवा सहित शिष्य सब बरडे अंतकाळ 
पछिताना यथा इरङ्झेकळणाइाहमे- 


नानुब्रजति यो मोहाद्रजंतं जगदीश्वरम्‌ 
्ञानाम्रिदग्वकमापि स भवेद्रह्मराक्षतः ॥ १२२॥ 
नानारूपधरा दूता जीवानां ज्ञानहारकाः ॥ 
कालाज्ञां समनुप्राप्य विचरंति महीतले ॥ १२३ ॥ 
अंतश्शेवा बहिश्शाक्ताः सभामध्ये च वेष्णवाः | 
नानारूपधरा कोला विचरंति महीतले ॥ १२४ ॥ 


अर्थ-जो मूर्ख मोहसे जगदीइवरको नहीं प्राप्त होतेहे याने ईश्वरके 
भजन स्मरण नहीं करतेहे वह ज्ञानी भी ज्ञानरूप आभ्िसे सब शुभाशुभ 
कर्मको जलाकर भी मोक्षको प्राप्त नहीं होतेहे ॥ किंतु ब्रह्मराक्षस ही 
होतेहे भाव इश्वरसे विमुख होनेपर ज्ञानीको भी कल्याण नहीं हे ॥ 
कालके आज्ञा पाकर यमराजके दूत नानारूप धारण करके जीवके 
ज्ञाननाश करनेवाले पृथ्वीमें विचरतेहे ॥ अंत करास शेवहे बाहर चिह 
शाक्तका हे सभाक बीचम पेष्णव वनजातेहे ॥ इन्हीको कोल 
कहतेह ॥ १२२-१२३-१२४ ॥ भाव वकड़ा भेंसाके काटनेवाळे 
मद्यमांसकें खानेवाले सब राक्षस और यमराजे दूत हैं घोर तमो 
गुणी नरकमें जानेवाले हैं. पुनरापि विष्णुधर्मप्रकारे- 


कृते तु दानवाः प्रोक्तास्रेतायां राक्षसाः स्मृताः ॥ 

द्वापरे दुष्टराजानः कलो देत्याश्च ब्राह्मणाः ॥१२५॥ 

अर्थ-सत्य युगमें दानव कहेजातेहें त्रेताम बही राक्षस कहेजातेह 
ओर द्वापरमें वही राक्षस दुष्ट राजा याने शिशुपाल दंतवक्र कंसादि 


भयेहै और कलियुगमें दैत्य दानवे राक्षस आहाणही हैं यहांपर विष्णु- 


(३८) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


द्रोही ब्राह्मण जो कि कण्ठीतिलकके निंदावाले हैं उनको कइहि सव 
आह्मणको नहीं ॥ १ २६॥ (प्रश्न) हि स्वामीजी ! जो पुस्तकर्म देखकर 
मंत्र इयाद कियाहे वे वैष्णव हो सक्तेहै कि नहीं! सो कहिये ( उत्तर ) 
“ शिष्य! ऐसा हो तो सबं संसार वैष्णव होजावे फिर गुरु शिष्य 
होनेकी जो शास्रकी मर्यादा है सब ही नष्ट होजावेगी फिर चारों 
सम्प्रदाय कलियुगमें क्यों हुआहे इससे विना गुरुके मंत्र निष्फल 
होताहे ओर अनथेकारक हे यथा अभिपुराणे २९३ अ० 
यदृच्छया श्रुतं मंत्रं छलेनाथ बलेन वा ॥ 
पत्रे स्थितं च गाथां च जनयेद्ययनर्थकम्‌ ॥ १२६॥ 
अथे-विना इच्छावालेको मंत्र सुनाना और कोई छलसे मंत्र 
रुलेना अथवा बलकरके मंत्र लेना और पुस्तकमें देखकर इयाद्‌ 
करलेना अथवा किसीके मुखसे सुनकर कण्ठ करलेना यह सब मंत्र 
` अनर्थको उत्पन्नकरनेवाले हैं ॥ १२६ ॥ इससे विना शुरुके मंत्र 
फलदायक नहीं होताहे. हे शिष्य ! जो मूर्ख शैव शाक्त पोथीमें देख- 
कर राममंत्र देते हैं उनकी क्या गति होतीहे इसलिये विना सँप्रदायके 
गुरु नहीं करना चाहिये यथा शांडिल्यसंहिताभक्तिसण्डे- 
संप्रदायं विना मंत्रस्संम्रदायं विना गुरूः ॥ 
संप्रदाय विना नाम सर्व भवति निष्फलम्‌ १२७॥ 
पुनः गोतमीयतंत्रे- 
CQ 
चमार्थकाममोक्षाणामालयः सांप्रदायिकः ॥ 


संप्रदायविहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताः॥१२८॥ 
ˆ अर्थ-संप्रदाय बिना मंत्र सम्प्रदाय विना गुरु सम्प्रदाय विना 
नाम रखना सब वृथा है और निष्फल होतेहे इस लिये वैष्णव 
संमदायके गुरु अवश्य करना चाहिये गोतमीय तंत्रमं कहाहे कि, अर्थ, . 
धर्मे, काम, मोक्षेके स्थान है सांप्रदायिक ( सम्प्रदाये भव; सांप्रदा- 


भाषाटीकासहित । (३९) 


यिकः ) अर्थात्‌ संप्रदायमें जो हो उसको सांप्रदायिक कहते हैं 
सँम्रदाय विना जे पुरुष हैं उनके मन्त्र यन्त्र पूजा पाठ सब ही वृथा 
है ॥ १२७-१२८ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! हमारे देश मिथेढा 
प्रांत तथा भागलपुर मुंगेर जिळाके प्रांतमें संप्रदायके हाल भी नही. 
जानते हैं सो कयां! ( उत्तर ) इं शिष्य! उस दशाम घोर तमाशुण 
लोग निवास करतेहे ओर कपोलकल्पित ग्रथका प्रचार विशेष है इस 
लिये सबका स्वभाव राक्षसी हो रहाहे वा संप्रदायका हाळ क्या 
जाने वो लोग तो केवल बकड़ा भेंसा काटनेका संप्रदाय जानते 
हैं वो लोग द्वेताद्वेत विशिष्टांद्रेत शुद्धाद्वेतके हालभी नहीं जानते । 
हे शिष्य | अगर संप्रदायका हाल बच्चों तो मुख फारके बकर २ देखेंगे 
ओर मंत्र माँगो तो राम कृष्ण नारायण याने सब मन्त्रके खजाना 
खोलदगे ऐसे मूखे होतेहे खानेको बकडा भसा देनेको रामतारक मंत्र हाय 
२ धिक्कार है ऐसे गुरुको और जो मूर्ख कल्याणवास्ते इनसे मंत्र रामता- 
रक लेतेहे उन शिष्यकोभी बार २ धिक्कार हे हे शिष्य ! ऐसे कसाई 
गुरसे कल्याण होना दुर्लभ है यथा भजन श्रीकबीरजीके-' संतो पांडे 
निषुन कसाई । बकरा मारि भेंसाको धावै दिलमें दयान आई॥ करि 
असनान तिलक दे बैंठे विधिसो देवि एजाई । आतमराम पलकमें 
विने रुधिराके नदी बहाई ॥ अति उत्तम ऊंचे कुल कहिये सभामाह 
अघिकाई । इनते दीक्षा सब कोइ मांगे हंति आवे मोहि भाई ॥ 
गाय वधे तेहि तुरका कहिये उनते वे का छोटा । कहे कबीर सुनो 
हो संतो कलिके ब्राह्मण खोटा ॥ ” ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | पाखण्डी 
ब्राह्मणका लक्षण क्या है सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | पाखण्डीके. 
लक्षण यथा पद्मपुराणे उत्तरखण्डे २३५ अध्याये- 


अवैष्णवस्तु यो विग्रः स पाखण्डः प्रकीतितः ॥ 
शिखोपवीतत्यागी च विकर्मस्थ इतीरेतः ॥१२९॥ 
येऽन्यं देवं परत्वेन वदंत्यज्ञानमो दिताः । 


( ४० ) श्वविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


नारायणाजगन्नाथात्ते वे पाखण्डिनः स्मताः9३०॥ 
कृपालभस्मास्थिधरा ये ह्यवेदिकलिंगिनः ॥ 

ऋते वनस्थाश्रमाच जटावल्कलधारिणः ॥ १३३ 
अवैदिकक्रियोपेतास्ते वै पाखण्डिनः स्मृताः ॥ 


शंखचकोध्वपुंण्ड्रादिचिल्वेः प्रियतमेईरेः ॥ १३२ ॥ 


रहिता ये द्विजा देवि ते वे पाखण्डिनः स्मृताः ॥ 
` यस्तु नारायणं देवं बह्मरुद्रादिदेवतेः ॥ 
सममन्यैनिरीक्षेत स पाखण्डी भवेत्सदा ॥ १३३॥ 


अर्थ-श्रीशंकर वचन पावंतीसे है कि, जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है 
बही पाखण्डी हे और शिखा सूत्रके त्यागनेवाला वही ` विकर्म हे याने 
चतित है । जो मूर्ख अज्ञानसे . मोहित होकर अन्य देवताहाके 
परत्व याने बड़प्पन वर्णन करतेहे वह निश्चय पाखण्डी हें । कपाल 
भरम हड्डी आद वेदविरुद्ध धर्म चिहके धारण करनेवाले हैं और 
'चानमस्थाश्रमको छोडकर जो अन्य जटा भस्म धारण करनेवाले 
पाखण्डी हैं । मगवत्म्रिय जो शंख चक्र ऊध्वेपुण्ड कण्डी माला 
आदिक चिहसे जो रहित हैं हे देवि! वही सब पाखण्डी हैं । ज 
बू ब्रह्मा शिव गणेश देवी दुर्गा आदिको नारायणके बराबर देखते 
द मानत वही मूर्ख पाखण्डी कहेहें उनके बराबर दुष्ट अधर्मी दूसरे 
नहीं है ॥ १२९-१३०-१३१-१३२-१३३--( प्रश्न ) हे स्वामीजी! 
अवेष्णवके हाथके भोजन करे कि नहीं (उत्तर ) हे शिष्य! अनैष्णकके 
वायक सब वस्तु वर्जित है यथा गोरीतंत्रे । 


` कृष्णरमत्रविहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मनः ॥ 
“वानविष्ठासमं चान्नं जलं च मदिरासमम्‌॥१३४॥ 
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भाषाटीकासहित । (४१) 


पुनरपि पाद्योत्तरखण्डे- 
वैष्णवास्तु ये विप्राश्वाण्डालादधमाः स्मृता 
तेषां संभाषणस्पर्शसोमपानादि वर्जयेत॥ १३५ 
पुनः स्कांदपुराणे । 
वेष्णवगहे भुक्त्वा पीत्वा वाऽज्ञानतोपि वा । 
शुद्धिश्ान्द्रायणे प्रोक्ता इष्टापूर्त वृथा सद[॥१३६ 


अथ जा पापा दुष्टात्मावाळे श्रीकृष्णमंत्रप्ने हीन हैं उनके हाथके 
अन्न श्वान ( कुत्ता ) की विष्ठासम है और जळ मदिराके समान है 
जा आहण अवेष्णव हे सो सब चाण्डालसे भी अधम हैं उन सबसे 
भाषण स्पर सॉमपानादक वजे देवे। स्कांद पुराणके वचन हे कि 
अवेष्णवक घरम भूलसे खां लव पी लेवे तो शुद्धिके वास्ते चान्द्रायण 
नत कर नहा ता उनके इष्ट ( यज्ञांदे ) कर्म ओर पूत ( कूपतटाकादि ) 
कर्म करना सब वृथा हैहे शिष्य ! इसी प्रकारके बहुत प्रमाण हैं ग्रंथ- 
खस्तारक भयस नहा लिखतहे थोरहाम जानलेना चाहिये ॥ १३४- 
१३५-१३६ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! संप्रदाय किउको कहतेहे ? 
' उत्तर ) हें शिष्य | गुरुपरपरासे जो वेदानुकूल मत्रादासद्धान्त 
-चलाआया ह उसका संप्रदाय कहतेहे । यथाऽप्रकोषे- 


आङ्चायः संप्रदायः । 
आस्नाय नाम वेद्‌ संप्रदाय दो नाम करके आचायाँके परंपराको 
जानना चाहिये ओर मी संप्रदायके अथे शास्रमें ऐसा कहहि यथा- 
सम्यक्‌ प्रकृष्ट दानं च मंत्रादेः श्रुतिमूलकम्‌ 
इत्यथः संप्रदायेति शब्दस्योक्तः पुरातनेः॥ १३७। 
य-वदकरके माप्राणक मंत्रादिको विधिपूर्वक प्रकृष्ट करके 
दान करे याने विधिपूर्वक शिष्यको उपदेश करे! असा अर्थ संप्रदा- 


हर्के 2 
(४२ ) आवष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


यशब्दका प्राचीन लोगोंने कहाहे ॥ १३७ ॥ और संप्रदाय चार हें 
सो पाझोत्तरखण्डमें कटाह यथा- 

कलो खलु भविष्यंति चत्वारः संप्रदायकाः ॥ 

औबरहमरुद्रसनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥१३८ ॥ 

अर्थ-कलियुगमें निश्चयकर चार संप्रदाय होयँगे श्रीसंप्रदाय 
१ बह्मसंप्रदाय २ रुद्रसंप्रदाय ३ सनकादिक ४ ए चारों संप्रदाय 
पृथ्वीके पवित्र करनेवाले हैं ॥ १३८ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! इन 
चारों संप्रदायमें प्रधान २ आचार्य कलियुगमें कौन २ हुयेहें तो. 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! श्रीसंप्रदायमें प्रबलाचार्य श्रीरामानुज- 
स्वामीजी हुयेहे ओर अह्मसंप्रदायर्म प्रधानाचार्य श्रीमध्वाचार्यः 
स्वामीजी हयेहें जो कि स्वयं श्रीहनुमानजीके अवतार रहे ॥ और 
रुद्रसे्रदायमें मुख्याचार्य श्रीविष्णुश्यामजी हुयेहें तैसही सनकादिक- 
संप्रदायम प्रधानाचार्य श्रीनिवाटित्यश्वामीजी हुयेहै जो कि स्वयं 
सूर्य्यावतःर रहे. हे शिष्य! एही चारों संप्रदाय संसारमें प्रसिद्ध हैं. 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी! शंकराचार्य संग्रदायमें नहीं हे क्या ( उत्तर ) 
है शिष्य ! शंकराचार्यके विषयमें बार बार क्या पूछतेहो शकराचार्य 
तो केवल विष्णुभगवानके आज्ञा पाकर अवतार लियारहा और 
महापाषण्डमतकी चलाकर सब संसारको नष्ट किया इसलिये उनको 
त्यागनाही उत्तम है ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! ए आचार्य सब किनके : 
अवतार हुयेहें सो कहिये ! ( उत्तर ) हे दिष्य! सदाशिवसंहितार्मे 
कहाँहै कि-- 


भविष्यंति कलौ घोरे जीवा हारैबहिसुखाः ॥ 
रामाऽज्ञया हनूमान्‌ वे मध्वाचार्यः प्रभाकरः १३९॥ 
शंकरः शंकरः साक्षाद्वयासो नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
शेषो रामानुजो रामो रामदत्तो भविष्यति॥१४०॥ 


भाषाटीकासाहित । (४३ ) 


नानको ध्वानकश्चेव तंतुवायश्व चमकृत्‌ । 
एते पाषण्डिनो ज्ञेयाः कलो वेदविदूषकाः॥ १४१॥ 


अर्थ-महाधोर कलियुगमें सव जीव ईइबरसे विमुख होजायँग तब 
श्रीरामजीके आज्ञासे निश्चयपूर्वक हनूमानजी मध्वाचायंजीके अवतार 
होवेंगे ॥ शंकरजी साक्षात्‌ शंकराचार्य हे ओर व्यासजी स्वयं नारा- 
यण हैं शेषजी श्रीरामाबुजस्वामी है ओर श्रीरामजी स्वयं रामदत्त 
मिश्र करके प्रयागराजमें होवेंगे. हे शिष्य ! एदी रामदत्त मिश्र राघवा" 
नन्द स्वामीके शिष्य होनेसे श्रीरामानन्द्स्पामी श्रीराममंत्रके मवर्त- 
काचार्य हुयेहैं ॥ नानकजी पंजाबमें हुयेहें, ध्वानक ( धुनियां ) दादू 
रामदास तंतुबाय ( जुलहा ) श्रीकवीरजी और चर्मकृत्‌ ( चमार ) 
रेदास भक्त इन सबको कलियुगर्मे वेदके विरोधी पाषण्डी जानना 
। १३९-१४०-१४१ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! नानकजो दादूराम 
कवीरजी रेदासजी ए सब तो वड़े मारी महात्मा श्रीरामनामके जापक 
हुयेहै फिर इन सबको वेदके दूषण देनेवाला याने वेदविरोधी पाषण्डी 
शास्रकारने क्या कहा ? ( उत्तर ) हे शिष्य! ए सब पंथाई हुर्येह 
इसलिये वेदविरोधी कहा काहेसे कि, इन सबके पंथक जो साधुलोग 
हैं वह सबही नास्तिक है न वेद माने न शास्त्र पुराण माने न तीर्थ न 
व्रत न अवतार माने न मूर्तिपूजाही माने इसलिये बेदविरोधी कहा. है 
शिष्य! यहांपर इनके पंथावळूंबी साधुवोंको वेदविरोधी कहाँहै कुछ 
नानकजी कबीरजी दादूराम तथा रेदासजी इन सबको नहीं कहाहे ए 
लोग तो पूरे सिद्ध होगयेह और बड़े रामनामके जापक इथे । 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी! श्रीरामानंद स्वामीजी कहां दुयह सा सब 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! श्रीरामानन्द्स्वामीजी प्रयागराजम 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणके यहां माघवादि ७ सप्तमीके दिन अवतार लेकर 
और द्वादश शिष्योके सहित सबेत्र विजय करके सर्वोपार श्रीराम- 
मन्त्रका प्रचार किया ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! १२ बारह शिष्य कोन 


(४४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह । 


इये सो कहिये / उत्तर ) हे शिष्य ! प्रथम शिष्य ब्रह्माजीके 
अवतार अनन्तानन्दजी, दूसरा शिष्य नारदके अवतार सुरसुरानन्दजी, 
र शिष्य शिवजीके अवतार सुखानन्दजी, चौथा शिष्य सनत्कुमार- 
जीके अवतार नरहरियानन्दजी, ५ शिष्य कपिलदेवके अवतार योगाः 
नन्द्जी, ६ शिष्य पीयाजी, ७ वां शिष्य महादजीके अवतार वीरजी 
इये, ८ शिष्य भावानन्द, ९ शिष्य सेनाभक्त, १० शिष्य घना भक्त 
११ शिष्य गालवानन्दजी, १२ शिष्य रेदास,१३ शिष्या पद्मापती हुई 
यह सब कथा आगस्त्यसंहिताके भविष्यखण्डमें प्रसिदध है विशेष 
देखना हो तो हमारे पूज्यपाद पण्डित श्रीरापनारायणदासजीकृत 
` रामानन्दजन्मोत्स ग्रंथ देखो जिसमें विस्तारसे सर्व वृत्तांत वर्णन 
है (अश्न) हे स्वामीजी ! खी पुरुष दोनों मिलकर एक गुरुसे दीक्षा लेमे 
कि नहीं सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! इस बातकी केवल लौकिक 
संदेह हे कि एक गुरुसे मंत्र लेनेसे गुरुभाई गुरुषहिनका संबंध होजा- 
ताहे इसलिये एक गुरुसे दीक्षा नहीं लेना च हिथे इत्यादि कहतेहे सो 
कहना वृथा है अगर इहांपर इस तरहसे विरोध मानाजावे तो शाश 
बशुरमें भी तो मातापिताका ही भाव माना जाता है तब तो यहां भी 
खरी पुरुषमे भाई बहिनका नाता होगया फिर स्रीमाव मानना दोष 
दोगा । इसवास्ते यहांपर लौकिक संबंध मानना साधारण बात है, 
शाखकी आज्ञा मानना परम धर्मे है और शाख्नमें सत्र एकही गुरु 
होना लिखाहै यथा-शाण्डिल्यसंहितायां भक्तिखण्डे शांण्डिल्प 
ऋषिवचनस्‌- 


पुत्रो भवति सच्छिष्यः पुत्री भवति चांगना ॥ 
पूजायां भक्तवयोऽसौ यदि स्याद्वरिभावना। १४२॥ 
दंपत्योरेकगुरुता लोके यद्यपि गर्हिता ॥ 

शास्नतो न विरुद्धेषा यतो जायाऽददेइगा॥ १४३॥ 


भाषाटीकासहित । ( ४५ ) 


दंपत्योद्धमेकार्येषु सहेवाधिकृतियंतः ॥ 
प्रतिज्ञावचनं पाणिग्रहे नायोस्तथा कृतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कचेनोदरवासेन देवयानी निराकृता ॥ 
दत्ता सुता च मुनिना शिष्याय चन्द्रशमंणे॥ १४५॥ 


अर्थ-सुपात्र शिष्य पुत्र होता ह ओर शिष्यकी खत्री पुत्री होती हे 
यादै दोनों खीपुरुष भगवतभावना करके युक्त हों और भगवतपजामें 
दोना श्रेष्ठ हा तो स्री पुरुषको एक ही गुरु होना योग्य है यद्यपि यह 
बात रोकम निद्नाय हे कि एक गुरुसे स्री पुरुष मंत्र लेवे तो गरुभाई 
बहिनका सम्बन्ध होजाता हे, सो यह शास्त्रमें विरुद्ध नहीं हे । काहेसे 
कि खी अद्धांगी है उससे दोष नहीं है घमेकायंमें, पुण्यकार्यमे पुरुष 
स्रीके सहित काये करते हे काहेसे कि विवाहकालमे खी पुरुष दोनोंकी 
पाणिग्रहणम प्रतिज्ञा वचन करी जाती हैं कि सब कर्माकी साथी हैं 
फिर दीक्षाम क्‍यों भिन्न होगा । इसपर दृष्टांत देते हे कि कचमुनिने 
अपनी देवयानी पुत्रीको आनन्दपूर्वक अपने शिष्य चन्द्रशर्मा मुनिको 
देया यादे गुरुभाई बहिनका सम्बन्ध होता तो क्‍यों देते ॥ १४२- 
१४५ ॥ यह कथा सर्वत्र पुराणोंमें प्रसिद्ध है, इससे दोष नहीं है सां 
कहते है 

पृत्तपुण्येषु सवत्र ग्रंथिबंधनपूर्वकम्‌ ॥ 

दंपत्योरेकगुरुता शाख्ने लोके च दृश्यते ॥ १४६ ॥ 


तीथंस्नाने तथा कन्यादानादो तु सुरालये 


याजकः पालको राजा वृत्तिदो रक्षको गुरु 
कन्याप्रदः पिता प्रोक्त एक एव तयोरयम्‌॥ १४८॥ 


( ४६ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


मंत्रे ज्ञाने धर्मकार्ये उपदेशे महात्मनाम ॥ 

दंपत्योरेकगुरुता श्रेष्ठा नेव विदृषिता ॥ १४९ ॥ 

अर्थ-पूत्ते ( कूप बावड़ी तदाकादि ) कमाने सर्वत्र ग्रेथिबन्थनपूर्वक 
स्री पुरुषकी एकही शुरु शाखमें और लोकमें देखाजाता है । तीथ 
खानमें तथा कन्यादानके आदिमें देवमंदिरमे मूतिकी प्रतिष्ठाओंगे 
यज्ञम और भी झमकामोंमें एकही गरु होना चाहिये । क्योंकि यज्ञ- 
कर्ता पालन करनेवाले राजा वृत्तिके देनेवाळे रक्षा करनेवाले दीक्षा 
देनेवाले गुरु कन्यादान करनेवाळे पिता यह सब एकही होना चाहिये 
इससे दीक्षामें, ज्ञानोपदेशमें, धर्मकार्योमें,महात्माओंके उपदेश अर्थात्‌ 
कथा घुराणादिकमें खी पुरुषको एक ही शुरु होना चाहिये इसमें 
भेठ पुरुष दोष नहीं देते हैं आव मूर्ख लोग दोष देते हैं॥ १४६- १४९॥ 
(प्रश्न ) हे स्वामीजी ! शिष्यमें और पुत्रमे कुछ भेद भी है कि नहीं 


( उत्तर ) हे शिष्य ! पुत्रमें और शिष्यमें कोई भेद नहीं है यह प्रमाण 
बह्मवेवर्तप॒राणमें प्रसिद्ध है यथा- 
यथा उन्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः ॥ 
तपणे (१ 
तपणे पिण्डदाने च पालने प.रेतोषणे ॥ १५० ॥ 
यथा5मिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्व निश्चितम्‌ ॥ 
इतीदं कण्वशाखायामुवाच कमलोद्रवः ॥ १५१ ॥ 
अर्थ जैसा पुत्र है तैसा शिष्य है पुत्र शिष्यमें भेद नहीं है तपे- 
णमें, श्राद्धमे, दानमें, पालन पोषण करनेमे दोनों बराबर हैं । जैसा 
बता पुत्र हे, तेसा ही शिष्य भी अधिकारी है ऐसा साम- 
वेदोक्त कण्बशाखामें ब्रह्माजीने कहाहे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
` मश्च ) हे स्वामीजी ! पुत्र पितासे, खी पतिसे मंत्र लेवे कि नहीं 
( उत्तर ) हे शिष्य ! जब नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे मंत्रोपदेश 
मांगा तब ब्रह्माजी बोले यथा ब्रहते बरमादण्डे २४ अध्याये--- 


भाषाटीकासहित । ( ४७) 


Ce bi 


न्त्रको स्त्री, पितामन्त्रको पुत्र, चतुर न ग्रहण करे 
आर विबतक्ताश्रमा ( सन्यास ) से मंत्र न न लेना. सुखदायक नहीं है 
_ निपेकसे अर्थात्‌ गर्भहासे मंत्र गुरु स्वामी और पति खी विद्या सुख 

दुःख भय प्राप्त होताहे, परुषार्थ आर स्वइच्छासे नहीँ ॥ १५२ 

। १५३ ॥ इससे हे शिष्य ! ख्ीको पतिसे, पुत्रको पितासे, मत्र नहीं 
लेना चाहिये ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मंत्र कित विधिसे लेना चाहिये 
(उत्तर ) हे शिष्य ! खी पुरुष दोनोंको प्रशिवंघनपूर्टल एक वेदीपर 
अथवा शुद्ध स्थानम पूर्वामिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बेठावे, 
आप गुरु पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख होकर क्रमशः बेठकर चार सस्कार 
प्रथम करके पश्चात्‌ पुरुषके दक्षिण कानमे स्रीको वार्थे कानम तीन 
बार पूर्णचित्त होकर स्पष्ट मंत्र देवे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कव मंत्र 
लेवे किस मासमे, किस दिनमें, किनतिथियोंम सो कहिये ( उत्तर ) 
हे शिष्य ! भगवतूके शरणमे आनेका नियम नहीं है जब ही सहुरु 
मिळजावे तब ही मंत्र लेछेना चाहिये दीक्षा लेनेमें देर न करे काहेसे 
कि शरीर अनित्य है न जाने कव छूट जावे हे शिष्य ! दीक्षामें देर 
करनेसे कृष्णदत्त ब्राह्मण मरकर हस्ती भया रहा पीछे श्रानारदजीके 
उपदेशस उद्धार हुआ इससे दीक्षामं देर नहीं करना चाहिये ओर 
(दिन तिथि मासका भी निर्णय शा्खम कियाहे यथा प्रमाणम्‌ अगस्त्य- 
संहितायां १७ अध्याय अगस्त्य उवाच-- 


थुमासे मवेहुःख माचवे रत्नसंचयः ॥ 
मरणं भवति ज्येष्ठ आषाढे बंधुदशेनम्‌ ॥ १५४ ॥ 


( ४८) श्रोवेष्णवऊुलभूषणसारर॑ ग्रह- 


समृद्धिः श्रावणे नूनं भवेद्वाद्रपदे क्षयः ॥ 
शि र ७ | 
प्रजानामाश्विने मासि सवतः शुद्धिमेवहि ॥१ << ॥ 
७ / क © a५ ९" 
ज्ञानं स्यात्कातिके सोख्यं मार्गशीषें भवत्यपि 
hk hn Ee वेन © 
पौषे ज्ञानक्षयो माघे भवन्मेधाविवद्नम्‌ ॥ 
फाल्युने च समृद्धिः स्यान्मलमासं विवर्जयेत १ ५८६. 
अर्थ-चेत्रमे दीक्षा लेवे तो उख हो वेशाखमें लेवे तो द्रव्यका 
संचय हो ज्येष्ठमें लेवे तो मरण हति आषाढमें लेवे तो बंधु दशन हो 
श्रावणऽे लेवे तो समृद्धि रा. भाद्रपदमे क्षय ( नाश ) हो आश्रिनमें 
लेवे तो प्रजाओंकी - वृद्धि आर सब प्रकारसे शुद्धि होतीहे कार्तिके 
लेवे तो ज्ञान प्राप्त हो है मार्गशीर्ष ` अगहन ) मे लेवे तो सुख हो 
पौषमे लेवे तो ज्ञाननाश हो मापन लेवे तो बुद्धि बढे फाल्युनमे संसद 
प्राप्त हो मलमासमे सब शुभ कार्य जित हे ॥ ५४-५३ | 


रवी गुरो सिते सोमे कर्तव्यं बुधशुक्रयों: ॥ 
` अश्वनीरेवतीस्वातीविशाखाहस्तभेषु च ॥ १५७॥ 
पुष्यः शतभिषक्‌ चेव अवणाद्रोधनिष्टिका: ॥ 
ज्येष्टोत्तरात्रयेष्वेव कुर्य्यान्मंत्र [भिषेचनम्‌ ॥ १६८ 
पूणिमा पंचमी चेव द्वितीया सप्तमी तथा ॥ 
 द्वादश्यामपि कत्तेब्यं पष्ठयामपि विशेषतः॥३८९॥ 
- त्रयोदशी च नवमी प्रशस्ता सवकामदा ॥ १६०॥ 


अरथे-रविवारमें गुरुवारमं सुहृपक्षमें सोमवारमें बुध शुक्रवारमें 
दीक्षा लेना चाहिये अशनी, रेवती, स्वाती, विश खा, हस्त नक्षत्र, 
पुष्य नक्षत्र, शताभेषा और श्रवण, आर्द्रा, ध 


निष्ठिका, ज्येष्ठा, उत्तरा- 
त्रयेपु अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी उत्तरषाहा उच्चराभाद्रपद्मे इतने 


भाषाटीकासहित । ( ४९} 


नक्षत्राम दीक्षा लेना चाहिये और पाणमा, पंचमी, द्वितीया, सपमी, 
द्ादृशी, षष्ठी, त्रयोदशी और नवमी इन तिथियोंमें दीक्षा लेना 
चाहिये ए तिथि सब शुभकामोंमें प्रशस्त हैं सब शुभकाम करना 


चाहिये ॥ १९७-१६० ॥ 
सूर्यग्हणकाले तु नान्यदन्येषणं भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तत्र यद्यत्कृतं सवमनंतफलद्‌ं भवेत्‌ 
न मासतिथिवारादिशोधनं सूर्यपर्वणि ॥ १६२ 
ददातीएं गृहीतं च तस्मिन्काले मुनीश्वर । 
सिद्धिभवति मंत्रस्य विनायासेन वेगतः । 
अतस्तत्रेव रामस्य मंत्रतीथाभिषेचनम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अर्थ-सूर्यम्रहणकालके समान काळ कोईभी नहीं है सूर्यमइणकालम 
ता अन्य 1ताथवारादे खोज करनेको काम नहीं हे उस सूर्यप्वर्म 
जा कुछ शुभ काम करे सो सव अनंत फलदायक है । सूर्यग्रहणर्मे 
आस 1ताथ वार नक्षत्रादिके शोधन करनेका आवश्यक नहीं हैं उस. 
कारम मत्र ढतहा मात्रम इष्टफलको देतेह और विना परिश्रमहीं 
शीघ्र मत्रकी सिद्धि होजातीहे इससे उसही सूर्यग्रहणमें रामर्मत्रका. 
उः भषेक याने उपदेश करना चाहिये ॥ १६१-१६३। 


है शिष्य ! गोतमीयतंत्रमेभी ऐसेही कहाँहै यथा ५ अध्याये- 
मासपक्षिथिदःरं नक्षत्रादीन्विशोधयेत्‌ ॥ 
मंत्राऽरंभस्तु चतरे स्यात्समस्तपुरुषार्थदः ॥१६४॥ 
वैशाखे रत्नलाभः स्याज्ज्येष्ठे तु मरणं, धुवम्‌ ॥ 
ठे बंथुनाशः स्यातूणायुः श्रावणे भवेत्‌ १६८ 


diese 


| rr सं 
{ ५०) श्रावृष्णवळळुभूवणसारसंग्रह- 


प्रजानाशो भवेद्भादे आशिने रत्नसंचयः ॥ 
तथा भवेत्‌ 9६६ 


कातिक मंत्रसिद्धिः स्यान्म[गशीर्पे तथा 

पोषे तु श्रपीडा स्यान्माधे मेघाविवर्दनम्‌ ॥ 

फाल्गुने सर्वकामाः स्युमंलमासं विवर्जयेत्‌ १६७॥ 

दक्षकणें वदेन्मंतरं त्रिवारं 0५,440“ ॥ 

मंत्रार्थ मंत्रबीज वे तच्छक्तिं तत्फलानि च॥१६८॥ 

अर्थ-मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्रादिकों शोधन करे पीछे मंत्र देवे 
तहां मंत्रारंभ चेत्रसे करे अर्थात्‌ चेत्रमे दीक्षा लेवे तो पुरुषार्थ प्राप्त हो 
बेशाखर्मे रत्दळाभ हो ज्यष्ठमे दीक्षा लेवे तो अवश्य मरण हो 
आषाढम लेवे तो भ्राता मरे श्रावणमें पूर्णायु हो भादोमें प्रजाका 
नाश हो आखिनमें रत्न एकत्र हो कार्तिकमें मंत्रकी सिद्धि हो 
'मार्गशीर्ष ( अगहन ) में लेवे तो तैसेही फल हो पौषमें शत्रुको पीड़ा 
-हो माघमें बुद्धिकी बृद्धि हो फाल्गुनमें लेवे तो सर्व काम सिद्ध हो 
'मलमासमे दीक्षा न लेवे । शिष्यको दक्षिण (दहिने ) कानमें पूर्ण 
हदय याने प्रस्न मन होकर तीनवार मंत्र देवे मन्त्रके अर्थभी कहे 
-अन्त्रके बीज कहे मन्त्रकी शक्ति ( प्रभाव ) फङ अर्थात्‌ सब मेदोंको 
-वतादेवे जिससे कि शिष्यकाकल्पाणहो ऐसा न हो कि ' हरे शिष्य 
यन शोक न हरई ॥ सो गुरु घोर नरकमहँ परई ॥ ' इत्यादि कदा है | 
एसा करनेसे तो ' लोभी गुरू लालची चेला । दोनों नरके ठेलप- 
ठेला ।' ऐसा गुरु कभी न करना चाहिये ॥ १६४-१६८ ॥ 
९ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई कोई कहतेहेँ कि, शिष्य करनेमें दोष है 
इसलिये शिष्य नहीं करना चाहिये सो क्यों कहते हैं ( उत्तर ) हे 
शिष्य ' अगर शिष्य करना दोषही होता तो बडे २ महात्मा व 
विद्वानलोग शिष्य क्यों करते और गुरु शिष्य होना शाखमें दी क्यों 
“लिखत इसलिये गुरु शिष्य होना मुख्य धर्म है हाँ इतनी बात अवश्य 


04 


7 


Ca 


भाषारीकास हित । (९१) 


लिखोहे कि गुरु शिष्य बिचारसे करे विना विचारे शिष्य नहीं करे 
प्रश्न) हे स्वामीजी ! विचारसे शिष्य कैसे करे सो कहिये ?( उत्तर ) 
ह शिष्य ¦ विचार इसप्रकारसे करे प्रथम तो शिष्य क झाल स्वभा- 


वादि देखकर करे जेता कि, गीतमीयतंत्रमें कहहि यथा ५ अध्याये ॥ 
उवाच- 


पकन भवेद्योग्यो विप्र: सर्वशुणान्वित 
पषेहयन न्य! वैश्यस्तु वत्सरेत्रिभिः ॥१६ 
चतुभिव॑त्सरेश्यूदः कथिता शिष्ययोग्यता ॥ 

यदा शिष्यो भवेद्योग्यः कृपालुः सद्वरुस्तदा ॥ 


कपया परया सम्यक्‌ दीक्षाया विधिमाचरेत्‌ १७० 
अर्थ नासवत्सरवासिने प्रब्र्यात्‌ । ” इस श्रतिके प्रमाणते 
सस्थूण युणांकरक युक्त ब्राह्मण एकवर्षमें दीक्षाके योग्य होतेहे और 
सनिय दा वषम वेश्य तीन वमे शूढ़ चार वर्षमे शिष्य करने योग्य 
हाताहे इसा कहाई भाव विना इतने दिन परीक्षा किये शिष्य नहीं 
करना चाहिय जब शिष्य योग्य हो तब कृपाद सहरु याने सालिक 
बेष्णव शुरु कपास सम्पूर्ण दीक्षाविधिसे शिष्य करे ॥ १६९ | 
१७० ॥ हूं शिष्य ! देखो छदामकी इण्डी ठेतेदै तो कितना ठोक 
बजाकर लतेह आर जिनको अमूल्य मंत्ररत्न देना होतांहै फिर उनकी 
पराका क्या न करना चाहिये इहां दृष्टान्त है सो सुनो एक महात्मा 
कसा निजन स्थानपर भजन करतेये उसीही स्थानपर दो जित्तासुभी 
रहा करतय वा दोना महात्माजीके सेवाभी किया करतेथे एक दिन 
शिष्य दानक वास्ते दोनने श्रीमहात्माजीसे प्रार्थना किया महात्माजीने 
शिष्य दोनेक लिये वहुतही मना किया परंतु न माने तब महात्माजार्न 
दोनोंकी परीक्षा करनेके वास्ते एकको तोता एकको मेना दिया और 
कहा कि,जहां कोई न देखे तहांपर जाकर मारलावो तब शिष्य कगे दोनों 
गसन हाकरढाना तरफ चले एक मूर्खने तो इधर उधर देखकर मनाको 


निर्जनमें मारडाला दूसरा बिचारा विवेकी था सर्वव्यापी ईश्वर जान 
कहींभी एकांत न देखकर छोड आया जब महात्माजीने पुँछा | 
अपना २ वृत्तांत कहा महात्माजीने मेनाको जियाकर उड़ादिया ३ 
मूसे अज्ञानीको आश्रमसे निकाल बहार किया और ज्ञानीको शि 
किया है शिष्य ! इसको परीक्षा कहतेहें ( प्रश्न) हे स्वामीज 
किसीको वेष्णव शिष्य करे और वैष्णव धर्मोपदेश करे तो क्या प 
है सो कृपाकरके काहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! हमारे वैष्णव शास्त्र 
सिद्धांत है कि वैष्णव धर्म देनेवाला कृतार्थ रूप है यथा स्कांदपुर 
णोक्तवेष्णवखण्डे वेकटेश्‍वरमाहात्म्ये १ अ०- 

नरेभ्यो वैष्णवं धर्म यो ददाति द्विजोत्तमः ॥ 

स सागरमहीदाने तत्पुण्यं लभते हि सः ॥ १७१ 
_ अर्थे-जो बाह्मण वैष्णव साधु किसी मनुष्यको वैष्णवधर्म उपदे 
करतेहें भाव देष्णव बनातेहेँ वह ५० कोटि योजन पृथ्वी दान करने 
बराबर पुण्यको प्राप्त होतेहे इसलिये वैष्णवधर्म उपदेश अवश्य करन 
चाहिये ॥ १७१॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी! सब जातिको एकह 
मन्त्र देवे कि भिन्न २ मन्त्र देवे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर 
हे शिष्य! अगस्त्यसंहितामें कहाहे यथा- 

७ © (३ 
अतित्रह्माह षड्वर्ण स्मृतिवणद्रयात्मकम्‌ ॥ 
षड्वर्ण ब्राह्मणादीनां त्रयाणां यह्िहर्णछू:) १७२। 


तदन्येषाँ देशिकेन वक्तव्यं तारकं परम ॥ 
शुचित्रततमाः शूद्रा धार्मिका द्विजसेवकाः ॥१७३॥ 
खियः पतित्रताशान्ये प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ 
लोकाश्वाण्डालपर्यन्तं स्ेऽप्यत्राधिकारिणः १७३॥ 
अथ-षडक्षर मन्त्र वेदोक्त हे इयात्मकवर्ण याने रामनाम झास्रोक्त 


ha आ 


षुराणाक्त हे तिसमें षडक्षर वेदोक्त आह्मण क्षत्रिय वैज्यको देना चाहिये 


भाषाटीकासहित । (५३) 


जार अन्य सबका अर्थात्‌ सुशाल झूद्रको प्रतित्रता ख्रीकों तथा सब 
जातिका रामनाम तारकब्रह्मका गुरु उपदेश करे हे शिष्य ! चाण्डा- 
लपर्यतको रामनामका अधिकारहै ॥ १७२-१७४ ॥ हे शिष्य! 
०“कारक साइत वेदोक्त हे ओर जहाँ ३#कार हे तहां श्रीशब्दका प्रयोग 
करे इसको तंत्रोक्त पुराणोक्त कहतेहें इस तरहसे शूद्र और खीको उपदेश 
करना चाहेये ( अश्न ) हे स्वामीजी | यादि दिन तिथि नक्षत्रादिके 
यांग नहीं छगे ओर अवश्य मन्त्र लेना हो तो क्या के सो कहिये 
(उत्तर ) हे शिष्य! अगवतके शरण होनेमें दिन तिथि काल जाति 
पॉतिका नियम व विचार नहीं है जबही सहुरु मिलजावें तबही दीक्षा 
लेवे यथा तस्तसारे- 


दुलेभ॑ सहृरूणां तु सत्संगाद्यदपस्थितम्‌ 

तदवुज्ञा यदा लब्ध्वा स दश्ादारुए महन्‌ १७५ 
मे वा यदि वाऽऽरण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निशि ॥ 

आगच्छति गुरुदेवात्तदा दीक्षां प्रकारयेत्‌ ॥१७६। 

अवश्यं वैष्णवीं दीक्षां प्रविशेत्स यत्नतः ॥ 

दीक्षिताय विशेषेण संसिद्धिर्नात्र संशयः ॥१७७॥ 


र्थ-सहुरुवोंका सत्संग दुर्लभ हे जब सहुरु आकर उपस्थित हो 
तो उनका आज्ञा पाकर जिसवक्त मन्त्र लेवे वही दीक्षाके महा उत्त 
दिन हैं ॥ आमम अथवा वनम अथवा कोई पुण्यस्थानपें चाहे दिन 
हो चाहे रात्रि हो जबही देवयोगसे गुरु स्वामीजी आवें तबही : दीक्षा 
लेवे ॥ सर्वयत्नपूर्वक वेष्णवी दीक्षाकोही लेवे भाव और देवता देवीकी 
दाक्षाम दिन [ताथका विचार करे वेष्णवी दीक्षामें विचार करनेका 
कोइभी जरूरत नहीं है जबही मन्त्र लेवे तवही मन्त्र सिद्ध होजातीहै 
ओर लेनेवालेभी सिद्ध होजातेंहँ ॥ १७५-१७७॥ (प्रश्न) हे 


(५४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


स्वामी जी! मन्मोपदेराळ डळ प्रथम कोन संस्कार करे सो कहिये 
र्र क aT आ 0 
` उत्तर) हे शिष्य! पाराशरस्मृतिमें लिखाहे यथा उत्तरखण्डे-- 


आय तु शंखचकादिधारणं वैष्णवं स्मृतम्‌ ॥ 

पुण्डूं नाम क्रिया चेव मंत्रं चैवाचेन हरेः ॥ १७८॥ 

अथ-प्रथ# संस्कार तप्त शंखचक्रसे अंकित करे ए संस्कार वेष्ण- 
वाको मुख्य कहाहे दूसरा संस्कार अध्यपुण्ड करे अर्थात्‌ द्वादश 
तिलक करे, तीसरा संस्कार नामक्रिया याने ( योजवेन्नाम दासाँत॑ 
भगवन्नामपूर्वकम्‌ । तस्मात्पापानि नश्यंति पुण्यमागी भवेन्नरः ॥ ) 
इत्यादि शाखके प्रमाणसे रामदास कृष्णदास नाराणणदार विष्णुदास 
` वासुदेवदास तथा दासानुदास लक्ष्मीदास जानकीदास राधिकादास तुलसी 
दास यशुनादास सरयूदास अयोध्यादास इत्यादि नाम रखना चाहिये और 
देवीदास दुगीदास शंकरदास गणेशदास इत्यादिनाम पैष्णवको नहीं 
रखना चाहिये चोथा संस्कार याग याने क्रिया सेध्योपासनादि भग- 
वतपूजनादे उपदेश करे पंचम संस्कार मन्त्रोपदेश करे हे शिष्य! 
एही पांचो संस्कार वेष्णवको शास्रमे कहा है इन पांचो संस्कार विना 
वैष्णव नहीं होसकते हैं जो मूर्ख बकरा भेसा खानेवालेसे अजाद्ध राम- 
तारकमन्त्र लेकर वैष्णव बनते हैं वो मूर्ख भला कैसे वेष्णव होसकते हैं 
केवळ मनमुखी वैष्णव बनकर गति चाहते हैं जब गुरुहीको गति होना 
कठिन है तो शिष्यकी गति कहांते होगी ॥ १७८ ॥ इहां एक दृष्टांत 
हे एक समय श्राद्धपक्षमें सब लोग अपने २ बाप दादा परदादाके 
नामसे श्राद्ध करनेलगे और बाप दादाके नामसे साधु बाह्मणोंकी खूब 
खीर पूरी जिमानेलगे उसीही मोहलेमें एक वेश्या भी रहती थी वो 


यह हाल देखकर लोगोंसे पूछी कि, आप सब क्या करते हैं सबने 
कहा कि श्राद्ध करते हैं वेश्या वोली इसके करनेसे क्या होता है 
छोगोंने कहा पितरोंका उद्धार होता है सुनकर वेश्या प्रसन्न हुए और 
शोचनेलगी कि हम भी श्राद्ध करें, और साधु ब्राह्णणोंकी जिपर 


भाषाटीकासहित । ( ५९; 


जिसस कि हमारे भी पितरांका उद्धार होजावे बस ब्राह्मणोंको निम” 
न्त्रण देनेलगी कोई न लिया भला वेश्याके न्योता कोन लेवे क्या, 
आजकालके ब्राह्मण थोडे ही थे जो सर्वभक्षी इताशनके तरह सर्वे 
स्वाहा करजावें जब वेश्याकी न्योता कोई नहीं लिया सब ब्राह्मणोंने . 
जवाब दिया तो वेश्या बडी चिन्तामें पडगई तबतक यह समाचार 
सुनकर वेश्याका गुरु भांड नकली ब्राह्मणका स्वरूप धरके लम्बी 
घोती पहनकर फूलेहरी पाग शिरपर धर चन्दन मुखमे पोतकर 
वेश्याकी सामनेते आनिकला, वेश्या देखकर बहुतही प्रसन्न हुई हाथ 
जोड प्रणाम किया और न्योताके वास्ते प्रार्थना किया भांड ब्राह्मणने 
मान लिया वेश्या नकला ब्राह्मणको घर लंगडे चरण धोकर पळंदपरः 
बैठा दिया आप बडी प्रीतिसे खीरपूरी बनानेलगी जब बनके तेयार 
होगया तब भोजन करनेको वे वेश्याने खूब खीर पूरी चीनी थारीम- 
परोसकर आगे धर दिया भांड ब्राह्मणने खूब भोजन किया, भोजन 
करके आचमन किया वेश्याने पानकी बीडी दिया और ५ रुपैया 
दाक्षणा देकर बोली कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि जिसमे 
हम आर हमारे पितर अब तरजांय यह बात सुनकर भांड एक दोहा 
बोला यथा- 


ज्योंके धन त्योंही गये, खाई खीर औ खण्ड ॥ 
तूं वेश्याकी वेश्या रही, हम रहे भंडके भण्ड 
हे शिष्य | इसी प्रकारके बकरा भेंसाके काटनेवाला गरु और राम- 


तारकमन्त्र लेनेवाला शिष्य दोनोको धन्य है (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 
बहुत पंडित लोग कहते हैं कि, शंख चक्र लेना दोष है और जहा. 


ON २० फो पना 


तहास ममाणना दते हे यथा वायुपराण- 


ब्राहमणो यदि मोहेन तापयेद्रद्विसुद्रया ॥ 
न कमाहों भवेदत्र स वै पाखण्डसंज्ञकः ॥ १७९ 


छ््ल्ज्फ 
४५ t 


१५६) श्रीवेष्णवकुलभू बणसारसंग्रह- 


` अथ-ब्राह्मण होकर यदि अज्ञानते तप्त शंखचक्रांकित हो याने तप 
डॉखचक्रपे शरीर दग्ध करे तो वह कर्म योग्य नहीं है उतको पाखण्डी 
जानना चाहिये ॥ १७९ ॥ इसी प्रकारसे बहुत प्रमाण देते हैं और आप 
अमाण देंतेह कि शंखचक्र धारण करे सो क्या बात है (उत्तर) हे 
शिष्य ! तू तो एकही इलोक प्रमाण दिया है इहां बहुत प्र माग हे सो सब 
बकराचायकूत रामनाममहात्स्यसामक मन्ये प्रसिद्ध हे तहांपर खयं 
झुकराचाय्ये जो कि शेअशाक्त मतके प्रचारक आचार्य है और स्व 
.शेकरः शकरः साक्षात्‌' इत्यादि प्रमाणते श्रीशिवजीके अवतार हैं सोई 
अपने अंथमें निर्णय किये हैं तहां प्रथम शंखचक्र धारण करनेकी विधा- 
मर्म बहुत वेदके प्रमाण दिया है फिर पुराणोके प्रमाणते खण्डन किय 
है तिसके पीछे पुनः निर्णय किया है तहां ऐसा प्रमाण लिखा हे यथा 
अमेयने जाबालिः-तथा व्यासः- 


है Lei तु शुतिरेव गरीयसी ॥ 
विरोधि त्वनपेक्ष स्यादसति ह्यनमानकम्‌ ॥१८०॥ 
` अतिद्वेष तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतो ॥ 
उभावपि हि तौ धर्मों सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ३८३॥ 
_ अर्थ-जहां थुतिस्म्ृति याने वेद शाम परस्पर विरोध हो तहांपर 
घेदहीके प्रमाण श्रेष्ठ है और जहां कहीं शाखा दिकमें विरोध वचन लिखा 
है तहा अनुमान करलेना कि कहीं किसी वेदकी शाखामें अवश्य प्रमाण 
होगा बिना ममाण देखे खण्डन करना बडा दोष है और जहां कहीं 
॒ बेद्हीमें परस्पर विरोध हो तहां पर दोनों धर्म माननेयोग्य हैं ऐसा 
ऋषियोंका सिद्धांत है ॥ १८० ॥ १८१॥ 
अतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र हश्यते ॥ 
` तत्र तं प्रमाणं तु तयोद्रेथे स्मतिवरा ॥ १ ८२॥ 


भाषाटीकासहित । (५७) 


विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वन न्याय एवं प्रकोतितः ॥१८३॥ 


अर्थ-वेद शास्र पुराणोंमें जहां परस्पर विरोध देखपड़े तहां वेदका 
अभाण मानना चाहिये और जहां धर्मशाखमें ओर पुराणम विरोध 
देखपडे तहां धमंशाखप्रमाण श्रेष्ठ है । ओर जहां परस्पर ऋषिवचनोमें 
विरोध परे याने कोई ऋषि कुछ कहते कोई ऋषि कुछ कहतेहें कोई 
ऋषि कुछ कहतेहे तहां बहुत प्रमाण अर्थात्‌ जिसमें बहुत ऋषियोंका 
प्रमाण मिले वहीं अत 'सेद्धान्त जानना चाहिये ( यथा ' भूयसां 
स्याद्गरायस्त्वस्‌ इति न्यायेन) भाव जितम बहुत प्रमाण हे वही 
वली है यह न्यायका सिद्धांत हे॥ १८२॥ १८३ ॥ हे शिष्य ! 
इसी प्रकारसे शाङ्गराचार्यजीने बहुत निर्णय करके अन्त एही कहाहे 
कि, वेदका प्रमाण पुराणोंसे खण्डन नहीं होसक्ता है इसलिये शंखच- 
कको धारण देदप्रमाण हे तथा घुराणॉमे भी हजारों प्रमाण 
हैं इसलिये शंखचक्र बेष्णवोंके लिये अवश्य प्रमाण है विना 
गाखचक्रके धारण किये वेष्णव नहीं होसक्तेहे इसतरहसे शंकरा 
चार्यजीने सिद्ध कियाहे मूर्ख लोग विना इन सब मन्थाँके देखेदी 
निदा करनेळगतेह सो महामूखं हे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! श्रीशंकरा- 
चार्यजीने कोन २ श्रति प्रमाण दियाहे और कहां २ वेदमें प्रमाण है 
सो कृपाकरके कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! वेदम बइतही प्रमाण है 
कहांतक प्रमाण लिखे केवळ एक मंत्र लिखतेहे सो तुम जानो 
बह मंत्र शुक्कयजुर्वेंद शतपथब्राह्मणमें याङ्गवल्क्थ कात्यायनके 
संवाद हे यथा-- 


स्‌; पितरो येन विधृतेन इहल सुदशनेन 
प्रयताः स्वगं लोकमायन्‌ । येनांकिता मनवो 
लोकसृष्टि वितन्वंति ब्राह्मणास्तद्व॑ति अग्निना 


वै होत्रा तप चक्र द्वियुजे धार्यमि 

लिखेत्‌ तस्माडिरेखं भवति पुनरागमन न्‌ 

याति । ब्रणः सायुज्यं सलोकतां जयति एवं 

वेद ॥ १८४ ॥ 

अर्थ-देवता पितर जिस शंख चक्रको धारण करके पवित्र होकर 
स्वर्गलोक याने दिव्यालोकको प्राप्त इये और चौदहो मनु जिस शंख- 
चक्रकरक अंकित भयेहुए लोक सृष्टिको विस्तार करनेको समर्थ हयेहें । 
तथा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणभी उस रांखचक्रको धारण करतेहे ओर बडे २ 
अभ्निहोत्री विद्वानोकोभी चाहिये असिभे तप्त करके झंखचक्रको धारण 
करना योग्य हे तथा ऊध्वपुण्ड तिलकमी करे । बह तिलक दो रेखा- 
वाला हाताह जिसके मध्यमे औमभी करना योग्य है शंखचक्रके ले 
और तिळकके करनेसे परमके सायुज्य सालोक्य मुक्तिको प्राप्त 
करळतद एसा निश्चय जानो इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १८४॥ हे 
शिष्य ! शखचक्रक प्रमाण चारों वेदमें और १८ पुराणमें प्रसिद्ध ह 
विशेष देखना हो तो ( शब्दकल्पट्रम ) ग्रंथके ९८९ पृष्ठम तकारादिः 
शब्द्‌ प्रकरणे देखो जहां सहखों प्रमाण दियाहे विशेष ग्रंथ विस्तारको 
भयसे नहीं लिखतेंह दो मंत्र लिखतेहे सुनो 


यो ह वै सुक्षोकमौलेधर्माननुतिएमानोऽब्रिना 

चक्र धत्ते ॥ अधिव्वे सहस्नारः सहसारो नेमित्ने- 

मिना तप्ततनुः सायुज्यं सदोकतामाप्नोति अतिः॥ 

छंदोगपारिशिप्ठे ॥ १८५ ॥ 

र्थ-जो पुरुष निश्चयकर उत्तमछोक भगवानके धर्म याने वैष्णव 
धमम रहतेह वह तप्त शंखचक्रकों धारण करतेह सहखार नेमि पवि 


पवित्र चरण इत्यादिनामवाळे चक्र अग्निम तप्त करके धारण करे 
वह निश्चयपूर्वक बझसायुञ्य सद्ोकताको प्राप्त होतेहे ॥ १८५ ॥ 


भाषाटीकासहित । | ( ५९) 


स होवाच याज्ञवल्क्यस्तत पुमानात्मा हिताय 
प्रणा हारं भजेत सुछोकमोलेधेमाण्यंगेष्व 
ग्निना घत्ते शतपथी ॥ १८६ । 


अर्थ-याज्ञवल्क्यजी बोले कि, पुरुष आत्मा कल्याणके लिये 
भगवतूभजन करे ओर भगवत्‌ आयुधको तप्तकर अंगम धारण कर 
१८६ ॥ ( प्रश्न ) हे खामाजा | टाकार्जांमं जो शंखचकरलतहें सा 


कहीं प्रमाण हे कि, ऐसेही लेतेह ( उत्तर) हे शिष्य! भविष्यपुराणके 
चोथे खण्डम कहाहे यथा- 
दाक्षिणात्ये राजगहे वेश्यजात्याँ समुद्भवः । 
पीपानामसुतः सोमः सुदेवस्य तदा ह्यत १८७ 
कृतं राज्यपदं तेन यथा भूपेन तत्पुरे ॥ 
रामानन्दशिष्योउभूद्दारका स समागतः ॥ १८८॥ 
हरेसुट्रां स्वणमयीं प्राप्य कुष्णात्स वे वृपः ॥ 
वेष्णवेभ्यो ददौ तत्र प्रेततत््वविनाशिनीम्‌॥ १८९॥ 
अर्थ-दक्षिणदेशवाले सुदेव राजा वेश्यजातिंवालेके कुलमें पीपानाम 
करके सोमवसुपुत्र होंगे वो पिताके तरह राज्य करके कुछ दिन बाद 
काशीपुरीमें श्रीरामानन्दस्वा्मके शिष्य होकर औद्वारकापुरीको जाये 
वहाँ श्रीकृष्णमगवानसे स्वर्णके मुद्रा याने ( शंखचक्र ) को प्राप्त करके 
वेष्णवोंको देंगे जिस शंखचक्रके लेनेसे जन्ममरणसे छुट जायेंगे ॥ 
१८७-१८९ ॥ हे शिष्य | विशेष देखना हो ता श्रीनक्तमाळ 
देखो जिसमें श्रीपीपाजीके संपूण वृत्तांत वर्णन हे इससे द्वारकाजीम 
शंखचक्र अवश्य लेना चाहिये (प्रश्न ) हे स्वामीजी तिलक कितना करे 
सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | नारदर्पचरात्रांतगेत भरद्राजसहिताम 
ऐसा कहा है यथा २ अध्याये- 


(६०) श्रीवेष्णवकुलभूवणसारसंग्रह- 


यू हि र ण्डू कल 
त्रयोदश द्वादश वाष्यूध्वेपुण्ड्रणि धारयेत्‌ ॥ 
एक चत्वारे षट्‌ चाष्टावपि वांछति केचन॥१९०॥ 
अथ-कोई आचार्यके मतमे १३ पुण्ड कोईके मतसे १२ पृण 
कोईके मतसे एक पुण्ड कोईके मतसे चार पुण्ड कोईके मत्ते ६ पु 
कोईके मतसे ८ पुण्ड़ धारण कहा है इसी प्रकारसे अनेक भेद हैं कहीं 
लिखा है कि द्वादश ब्राह्मणोंको चाहिये चार क्षत्रियोंको दो पुण्ड 
वैश्यको और एक शूद्रको तथा स्रीकोभी एकी चाहिये यह मसंग 
पञ्चपुराणोत्तरखण्ड तया स्कन्द्पुराणादिमें लिखा हे अंथवेल्तार होनेके 
भयते नहीं लिखते हैं॥ १९०॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! राममंत्र- 
वालेकोभी यही संस्कार है कि टूसरा ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह जो 
संस्कार कहिआये हैं सो केवल  नारायणलंववाले अचारी वैष्णवोंके 
वास्ते कहा है और राममन्त्रवालेके लिये टूसरा संस्क र है (अश्न ) 
हे स्वामीजी ! रामभक्तोंके वास्ते कोन संस्कार करा है सो कहिये 
( उत्तर ) हे शिष्य ! रामभक्तोंके पंचसंस्कार महारामायग अ गस्त्य- 
संहिता सदारिवमंहिता महाशंसुसंहिता व  बरिष्टसंहिता व शिष्ठपंचरात्रा- 
दिमें विस्तारसे वर्णन है तहांसे कुछ कहते हैं सुनो अगस्त्यसंहित!याम- 
अगस्त्य उवाच सुतीक्ष्ण प्रति । 
५ - + क 
` नांकितो चापबाणाभ्यां न मंत्रोस्ति षडक्षरः ॥ 
न नाम रामसंबंधि न रामोपासको भवेत्‌ ॥१९१॥ 
सू के है वि 
बाहुमूले धनुबाणेनांकितो रामकिकरः ॥ 
ha & + 
शीतलेनाथ तमेन तस्य घुक्तिन संशयः ॥ १९२ ॥ 
he + ` ° Le € 
शी तळाच्छतगुणं परोक्तं तपतं च पारिधार्यते ॥ 
ए je | क १७ र्ये 
अकिताः सवकालेषु चतुर्वर्णाश्रमादयः ॥ १ 
चक्रच्छतगुण प्रोक्तं फलं बाणादिधारणे ॥ 
स्वेषां रामभक्तानां राममुद्राभिधारणम ॥ १९७ ॥ 


~ त्वा >A 


| 
| 


भाषाटीका पहि (६१) 


अर्थ -धनुबाणसे जो अंकित नहीं है जिनको रामतारक षडक्षर मंत्र 
नहीं हे ओर रामसम्बन्धि याने रामदास सीतारामदास रघुवरदास 
रघुनन्दनदास्त रघुवीरदास इत्यादे जिनके नाम नहीं हे वह रामोपासक 
नहीं हें । जिनके बाहुमूल शीतल अथवा तप्त धनुबांण करके अंकित है 
उसकी मुक्ति अवश्यही होगी इसम सन्देह नहीं हे । शीतल धनष 
बाणसे सोगुण अधिक फळ हैं तप्त धनुषबाणके धारणमें इस लिये 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी 
सबकी धारण करना चाहिये । काहेसे कि शीतल धनुषबाण थोरी 
देरके लिये हं और तप्त सब दिनोके लिये हैं इससे तप्त धनुर्बाणही 
धारण करना चाहिये । झंखचक्रसे सोगुणा अधिक फल धनुषवागके 
धारणम कहा है इससे सब रामभक्तोंको राममुद्रा धारण करना चाहिये 
॥ १९१-१९४ ॥ पुनरपि 

वामे करे धनुः कुय्याहृक्षिणे बाणमेव च ॥ 

सबिदुतिलक कुयान्मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥ १९५॥ 
तिलक रामरूपेण बिन्दुरूपेण भूमिजा ॥ | 

धृतेन रामभक्तानामग्रण्यश्व गुणाग्रणीः ॥ १९६। 

अर्थ-वाम हाथमें धनुष धारण करे दक्षिण झुजामें बाण आर 
पीतविदुके सहित तिलक करे वह मनुष्य मुक्तिभागी याने मोक्षको 
प्राप्त हो । तिल्क-रामरूप हें विढु श्रीजानकीजीका रूप हे जो राम- 
भक्त धारण करे वह रामभक्तोंमें - अग्रगण्य नाम प्रथम गिनेजाते है 
ओर सवंगुणोकरक युक्तभ्री होजाते है ॥ १९९ ॥ १९६ ॥ हे शिष्य! 
ऐसे ही सदाशिव संहितामें अगस्त्यजीने झुतीक्ष्णहीकी कहहि- 


A 


श्रीवेष्णवङुलभूषण मारसम्रह 


| । १९८ | 


घनुःशरांकितो मत्यों यद्वत्कुर्य्याच्छुम॑ मुने ॥ 
_तत्तच्छतणुण याति विपरीतेन निऽ्फलम्‌ 


जो मनुष्य धनुषवाणसे दोनों भुजा अंकित होकर पितृदेवको पूजले 
याने श्राद्ध करतेहें उनके वह सब पितरलोग परम पदको जातेहे ॥ १ 


सब कर्म सोगुणं होजाताहे और घनुपवाणसे रहित होकर काम 

ha किक क ७ | 
रत सन इथा होजाताहे इससे अवश्य धारण करना चाहिये 
॥ १९७-१९९ ॥ पुनरपि सढाशिवसंहितायाम्‌ अगस्त्य उवाच-- 


शीतया ह्यंकितः पश्चाद्धन॒मांश् हरिप्रियः ॥ २० ०॥ 
महारखुः शिव प्राह स शिवो नारद तथा॥ | 
नारदआह वाल्मीकि वाल्मीकिश्च लवं कुशम्‌२०१ 
हेउमार्ठ अगस्त्याय अगस्त्यश्च सुतीक्ष्णकम्‌ ॥ 
सुतीक्ष्णेन महाभागा येऽकिता बहवो सुने ॥२०२॥ 
अर्थ-शीतल घनुवोणते प्रथम महारिवजी अंकित इये और शीतढह्दी 
चडुपवाणसे पीछे श्रीइनुमानजी अंकि हुये जो कि भगवासिय हैँ ॥ 
महारांसुने रिंवेजीसे कहा शिवजीने नारदजीको द्यि 


! नारदजीने श्रीवा- 


भाषाटीकासहित । (६३) 


७१, 


समीकिगीको दिया वारमीकिजीने लवकुशकों दिया श्रीहनुमानजीने 
अगस्त्यजीको दिया अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजीको दिया सुतीक्ष्णजीने | 
दुण्डकवनवासी बहुतही मुनियांको धबुष्डाणसे अंकित किया ॥ 
॥ २००-२०२ ॥ हे शिष्य! यह रह 7८7 स्कारळे गुरुपरंपरा याने 
संप्रदायवर्णन किया ऐसेही शेषजीने वेदोसे कहाहे यथा-सदाशिवसं- 
हितायां शेष उवाच, वेदान्प्रति- 

सुरणुर्वादिगुरवो राममंत्रस्य सेवका 

श्रीगुरोम्मारुतिः शिष्यः सुग्रीवः कपिनां पतिः२० 
५२२.५७०८. चें राममत्रस्य चारणात्‌ ॥ 
उछ्ाटदशहल्यातःः स्वसेन्याच्च हतूमता ॥२०४॥ 
दीक्षितास्तेन मंत्रेण धनुबाणेन चाँकिताः 
श्रीहडमच्छिष्योभून्महाराजो विभीषणः ॥२०५॥ 
रामायुधान्यां तताब्यामकिताओं स सुद्रया ॥ 

तथा तस्य प्रजाः सवाः चिहिता रामलांछनेः२०६ 
राजमार्गमि मं विद्धि रामोक्तं जानकीकृतम्‌ 

यहते चान्यमार्गोस्तु चौराणां वीथिका यथा २०७ 
आध्याचायहनूमंत त्यक्त्वा द्यन्यमुपासते ॥ 
छ्िश्यत्येव च मुग्धस्तु सूलहा पछ्वात्रितः।२०८॥ 
अथ-दवगुरु बृहस्पति आदि लेकर सब आचार्य श्रीराममंत्रके 
सेवक है श्रीलक्ष्मी आचार्यते प्रथम मंद्रादिसंस्कार श्री हनुभानजीने लिया 
आर सब वानराका राजा सुग्रीवजी इडुमानजीके शिष्य इये तथा अपनी 
१८ पद्मयूथप सख्यावाले सब सेनाको हतुमानर्जासे राममन्त्र करके 
दीक्षित किये ओर धनुषवाणकरके अंकित किये पुनः हनुमानजीके 


4 [4 १, 
चे ण 


(६४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


शिष्य विभीषणजी महाराज इये और मुद्राके सहित घबुर्बाण 
करके अंकित हुये तसेही विभीषणजीके सब प्रजालोगभी धनुवबाणते 
अंकित इय ॥ अगस्त्यजी बोळे कि हे शिष्य ! सुतीक्ष्ण श्रीरामजीके 
कहा और श्रीजानकीजीके किया वह राजमार्ग है याने पकीसडक दै 
इसको तुम जानो इससे जो रहित मागे है सो चोरोंकी वीथिका 
८ गली ) के समान हे भाव रामभक्तिसे जो राहित पंथ चलाहे सो सब 
कुपथ त विजानीयाहोविन्दरहितागमस्‌ इस प्रमाणसे सब पाखण्डी 
परलाकम दण्डभागा होवगे ॥ आदिआचार्य श्रीहनुमानजीको छोड़कर 
जाअन्य आचायाका सेवाकरतांहे सो मूर्ख दुःख पाताहे वह मूर्ख मूल 
` जड़) काटकर पल्पकी आश्रय लियाहे ॥२०३-२०८। हे शिष्य 
रस मकारस महाशमुसहिताम अगस्त्यजीने छुतीक्णजीले कहाहै- 


ज्ञानवैराग्यसंतोषाः क्षमाशीलादयोऽपि बै । 
रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां शीतया मुत्र्या सह २०९॥ 


युक्तास्ते नरा रामभाहुका 


गारं मेथिलीकृत्यं श्रियं विन्दुं च चन्द्रिकाम्‌ 
करोति रसिको नित्यं तिलक तत्त मन्यते॥२१ 
शीळसंतोषसत्यादिनिःकामार्यवछक्षणम्‌ ॥ 


भक्ष्य महाप्रसादस्य पानं पादोदकं सदा ॥२१३॥ 
दण्डवत्परोक्तमुभयं वंदनं स्वामिदक्षिणे ॥ 


भाषाटीकासाहित । (६५ १, 


तुलस्या मालतिलक घनुबाणांकितौ भजो ॥ | 
राममंत्रानिनामाद्यः संस्कारो रामसेवके ॥ २३५ ॥ 


अर्थ ज्ञान वैराग्य सन्तोष क्षमा शीलादिकोंको ओर तप्त यनप- 
बाण अथवा शांत घडुड'णको जो घारण करतहैं वह तीनों छोकक 
शात्र निश्चयवृवक पवित्र करतेंह॥ तुलसीकाष्टकी माला करके जो 
मनुष्य युक्त हैं वह श्रीरामजीके अति प्यारे भाविक भक्त है ॥ 
पवेत आर धात ( धोती ) अचला कोपीन ( लंगोंटी ) के ऊ प्र्‌ 
वारण करतह आर वाहुपात्रको अथवा तुंविकापात्र ( कमण्डलु १ 
की रखना यह रामभक्ताके लक्षण हें ॥ श्रीजानकीजीका किया 
रंगार श्रावन्दुचन्द्रकाको रसिकलोग तिलक करतेहें और 
उसाका मुख्य तिलक मानतेंह । हे शिष्य ! इहांपर यह भाव हैं 
कि, प्रथम तो मृत्तिकाका ऊध्वपुण्ड तिलक करे उसके मध्यमे 
ता कर शाक ऊपर दक्षिणभावकी चन्द्रिका करे और श्रीक 
अधोभाग ( नाचे ) पीताबिन्डु ( बेनी ) करे यह रसिकोंका 
तिलक रहस्य यन्थम कहाहे ॥ झील संतोष सत्य निःकाम शांति 
क्षमा कोमलादे लक्षणको धारण करे और प्रसादका भोजन 
तथा नित्य अति चरणादक लेना स्वामीको दक्षिण ( दहिने ) 
आरसे दो साष्टांग प्रणाम करना कहाहै भगवानको शुरुको बराबर 
मान आर मदक्षिणाश्वतखश्व तत्तीथयहणे त्रिधा ' इत्यादि शाण्डि- 
ल्यऋषिके मतसे चार प्रदक्षिणा करे ओर तीन वार चरणोदक लेवे भाव 
गुरुको इश्वरको सब प्रकारसे बराबर जानकर सेवा करे गरुस्वामीको 
मनुष्य न जाने ॥ तुलसीकी माला १ तिलक २ दोनों मुजामे धनुष 
[ण धारण करना हे रामतारक मन्त्र लेना ४ रामसंबंधि नाम होना 
: यह पाच संस्कार रामभक्तांको होना चाहिये ॥ २०९-२१५॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी! धनुषबाण धारण करनेके वेदर्मे प्रमाण है वि 


हुँ कि 
नहीं यदि हो तो कृपाकरके कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! जो वेदमें 
५ 


क क 
( ६६) # देस्टडकूल्यूबणसारसम्रह- 


प्रमाण नहीं होगा तो ऋषिप्रणीत अन्थामें कहांते आवेगा इसलिये 


ऋषियां सुनियां के ग्रन्थ सब वेदानकूलही हे इसमें संदेह करना मूर्खता 
है अव श्रुतिप्रमाण सुनो यथा- 


यो वै नित्यं धनुर्बाणांकितो भवति स पाप्मानं 
तरति स संसारं तरति स भगवताऽश्रितो भवति 
स भगवद्रूपो भवत्यथर्वणे श्रुतिः ॥ २१६ 


` अर्थ-जो निश्चयपूर्वक नित्यमाति शीतल धनुर्वाणसे अंकित होते 

बह पापीभी तरतेहे बह संसारको भी तरतेंहे वह भगवतके आश्रित 
होतेहे वह भगवडूप ( कोटखगन्याय ) करके होजाते हैं ॥ २१६ ॥ 
यह श्रुति अथर्वणवेदका है. हे शिष्य! और प्रमाण सामवेदोक्त घनु 
बाण झाखाम विस्तारसे लिखाहे । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! वादी ढोग 
कहतेंह कि ब्राह्मणादिके दास नाम नहीं चाहिये यथा- 


दासनाम तु शूद्राणां न द्विजानां कदाचन ॥ 


थ-अथात्‌ दासनाम तो शूद्रको होना चाहिये ब्राह्मण क्षत्रिय 
वश्यक नहीं फिर वेष्णवांम दासनाम क्‍यों घरेजाते हैं ( उत्तर) हे 
शिष्य! दासनाम शूद्र और सेवक दोनोंके हैं तथा “दास; सेवक 
द्रषोः ' अथात्‌ दासनाम सेवक इद्र दोनोंके है. हे शिष्य ! तीनों 
वर्णका सेवा करनेसे शूद्रको दास कहाहे और इहां भगवतके सेवा 
करनेसे सबको दास कहतेहें इसीलिये हमारे वेष्णवसंप्रदायमें 'योजथे- 
ज्ञाम दासांते भगवन्नामपूर्वकम्‌' अर्थात्‌ प्रथम भगवतनामके पीछे 
दासशब्द लगावे जेसा कि रामदास कृष्णदास इसप्रकारसे नाम धरे 
आर दासनाम ता वेद्मभी है यथा-ब्रह्मदासा अह्मदासा बह्मा मेति 
कितवाः अथात्‌ हके दास अह्यादिक हैं दूसरे की बातही क्या है 
दास विना गति नहीं है इसमें सहस्रों प्रमाण हैं पुनरपि-- 


भाषाटीकासहित । ( ६७) 


दासोह कोसलेन्द्रस्य रामस्या ्किषठकर्मणः ॥ 
हनूमाञ्छउसेन्यानां निहता मारुतात्मजः ॥२१७॥ 


अर्थ-वाल्मीकीय रामायणमें हनुमानजीका वचन है कि कोसढेन्द्र 
श्रारामर्जाके मै दास हुँ हे शिष्य! यदि दास शूदररोही कहे तो हुमा- 
नजीकोभी झूदकहना होगा इसलिये दासधर्झसे श्रेष्ठ कोई नहीं है 
॥ २ १७॥ (मश्च) हे स्वामीजी ! कोई २ विद्वान कहतेहें कि जिरे धनुषवाण 
भारग करना चाहिये और आप सुजामें घबुर्बाण धारण करनेको 
कहतेह सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! नारायणमंत्रवाठेको शिरपर 


धनुषवबाण धारण करना चाहिये यथ।-नारदपश्चरात्रे- 


ललाटे च गदा कार्या माग्ने चापं शरं तथा ॥ 
नन्दकं चेव हृन्मध्ये शंखं चक्रं भुजद्वये ॥ २१८॥ 
शेखचक्रान्वितो विप्रः श्मशाने म्रियते यदि ॥ 
प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम२१९॥ 


8५ अ 


अर्थ-भीशिवजीके वचन हैं गोतम ऋषिते कि ललाटम गदा 
वारण कर शिरपर धनुष बाण और नन्दक (ख ब्र) हृदयके वीचमें 
शंख चक्र दोनों बुजामे अर्थात्‌ दक्षिणभुजामें चक्र धारण करे बाय 
सुजामें शंख । हे गौतमजी ! झंखचक्रांकित बाझण यदि ३मशानमें भी 
मरे तो जो गति तीर्थराज प्रयागमें परेसे होतीहै वही गति उसको 
मिलतीहे इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१८॥ २ १९ ॥ हे शिष्य ! 
इसीमकारसे सर्वत्र कहाहै जहाँ बाहुमूलमें कहाहे तहाँ रामायुध धनुर्बाण 
जानना चाहिये ओर जहाँ शिरपर धारण करनेको लिखा हो तहा 
विष्णुपंचायुधके विधान जानना चाहिये सो नारायणमंत्रवालेके 
लिये प्रमाण है (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! नारायण, राम क्या दो हे! 


बक 
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(उत्तर / हैं शिष्य ! इस विषयका जानना हो तो ( उपासनात्रय- 
सिद्न्ति ) मयका दुखा अथवा  वंदाधप्रद्ाश्रामायण ) देखो उसमे 
सम्पूर्ण भेदाभेद वर्णन हे 
"इति श्रीमदयोध्यावासिना वेष्णवसाधुश्रीसरयूदासन विरचिते श्रीवेष्णवकुछ -' 
भूषणसारसंप्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां गुरशिष्यलक्षण- 
दीक्षामाहात्म्यपञ्चसंस्कारवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 


` प्रश्न , हे स्वामीजी ! अब आप तुडसीमाला धारण करनेकी 
विधि और निर्माण करनेकी विधि विस्तारपूर्वक कहिये और यहभी 
कृपाकरक कहिये कि माळा कितनी मकारकी होती हे तथा किसहे 
बताक लिये कान माला धारण करना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
माला घारण करनका वाध गातमायतंत्रके १५ अध्यायमं ऐसा 
कहाहे यथा-- 
रुद्राक्षेरपि पद्माक्षेः पुत्रजीवकुचे 
स्फटिकेश्च प्रबालेश कुशग्रंथिभवेस्तथा ॥ १ ॥ 
तथा क्मललयूतेस्तुलसीकाएनिर्मितेः ॥ 
एभिश्च मालिका कुय्योन्मतिमान्वेष्णवे मनौ ॥२ 
अर्थे-रुद्रा्षकी पद्माक्षकी पुत्रजीव ( पितुंगिया ) की कुशप्रेथिर्ड 
कुचंदन ( जायफळ ) की स्फटिकमणिकी और प्रवाल ( मूँग 
कमका ठुलसाकाइपे बनीहुई इतने वस्तुर्वोकी माला वैष्णवीमंत्रके 
जपनेमें बुद्धिमान करे ॥ १ ॥ २ ॥ एनरपि- | 
 रुदराक्षसंभवा या तु अनंतफलदा मता ॥ 
पुण्डरीकभवा माला गोपालमलसिद्धिदा ॥ 
पुत्रजीवभवा या तु पुत्रं वितनुतेऽचिरत ॥ 
 कुचन्दनभवा माला राज्यभोगापवर्गदा ॥ ४ ॥ 


मिड 


भाषाटीकासहित। | ६९, 


हल शद्वाक्षकी वनी माला अनंत फलको उेबेवाळी है और 


AN 


वकी माळा जो है सो पुप्रडाशको बहुकालपर्यंत विस्तार करतीहे 
आर ङुचदन ( जायफळ ) की बनी माछा राज्यमोग और मोक्षको 
देतीहे । प्रवाल ( मूँगा ) की वनी माळा सव जीवोंकी वशकरनेवाली 
हे झुशग्रॅथिकी वनी माला धर्मको बृद्धि करतीहे । आमलकी ' अँवला' 
की वनी माळा सर्वेसिद्विको देती ओर सर्वोपर जुलसीकाइकर 
बना माळा जो हें सो माक्षको विस्तार करतीहे ॥ ३-६ ॥ (प्रश्न ) 
ह स्वामांजी ! अब कृपाकरके यह कहिये कि, कोन देवताओंके 
उपासनावालका कोन माछा चाहिये (उत्तर) हे शिष्य ! शाण्डिल्यसं- 


हितम एसा कहाह यथा- | 
रीवा रुद्राक्षवटितां पद्याक्षेविधिपूजकाः ॥ | 
क्तास्तु विद्वमाकीर्णा गाणेशा गजदेतकेः ॥ ७॥ 
भास्कराः स्फटिकाक्षेस्तु तापसा कुशग्रंथिभिः ॥ 
कोवेरा सुनयः स्वणेमभिक्ताश्च यथायथा ॥ ८। 
केवलं तुळसीमालां वैष्णवा भिक्षुका अपि । 
(रक्त तनश्वान्ये धारयेयुरितीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
णे च जपे दाने तुलस्थाश्वातुलं फलम्‌ । 
कु चतुमुखः ॥ १० ॥ 


(७० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


अर्थ-शिवभक्त दोवोंको पूजनादिकर्मोंमें रुद्राक्षकी माला चाहिये 
और ब्रह्माके पूजनेवालांको कमलाक्षकी माला चाहिये शक्ति देवी 
दुर्गा आदिके पूजक शाक्तोंको विद्म ( मूँगा ) की माला चाहिये 
गाणपत्य गणेशभक्तोंको गज ( हाथी ) दातोकी माला चाहिये, सूर्य- 
भक्तांको स्फटिकमणिकी माला चाहिये और तपस्वियोको याने वान- 
प्रस्थांकी कुशअन्थिकी माला चाहिये कुबेरभक्तोको स्वर्ण (सोने ) की 
माला चाहिये ओर लक्ष्मीभक्तोंकी भी बही माला चाहिये । केवल 
तुळसीकी माला पेष्णवोंको तथा भिल्लुकसंन्यासियोको चाहिये और 
भी विरक्तवृत्तिवाले जो वैष्णव साधुलोग हैं उन सबको तुल्सीहीकी 
माला धारण करनेको कहा है । धारणमें जपमें और दानमे तुलसीकी 
माला अतुल फलको देनेवाली है इसके संपूर्ण माहात्म्यको ब्रह्मादिक 
देवताभी नहीं कहसकते हैं ॥ ७-१० ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! संन्या 
सीको तो माछा शिखा सूत्रादिक धारण नहीं लिखा है आप कहते ह 
सो क्या बात दै! ( उत्तर) हे शिष्य ! विकर्मसन्यासी जो हैं चोटकटा 
उनको नहीं कहा है वह तो पतित संन्यासी हैं ए लोग मुख्य संन्यासी 
नहीं हैं मुख्य संन्यासी तो रामाबुजीय वैष्णव त्रिदण्डी होते हैं और 
इन्दी संन्यासियोके प्रमाण वाल्मीकीय आदि आर्ष ग्रन्थोमें लिखा 
हे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! तुलसीकी माला कितने प्रकारके होना 
चाहिये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! गौतमीयतन्त्रके १५ अध्यायमें ऐसा 
कहा है यथा- 
अष्टोत्तरशतमणिनिमिता या तु मालिका ॥ 
राज्यं वितनुते “5 देहांते मोक्षदायिनी ॥ ११ ॥ 
मोक्षार्थी पचविशत्या पुत्राथी निशता जपेत्‌ ॥ 
चत्वारेरान्मणिभवा अभिचाराय केवलम्‌ ॥ १२॥ 
पचाशन्मणिभिमाला सर्वकर्मप्रसाधिका ॥ 


अकारादिक्षकारांता अक्षमालेति कीतिता ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासहित । (७९) 


अर्थ-१०८ मणिकी जो माला है सो मनुष्यांको राज्यभोग 
सुखको विस्तार करती है और अन्तर्म मोक्ष देती हे ॥ मोक्षकी चाह- 
नेवाळे २५ मणिकी माला जपे और पुत्रके इच्छावाले ३० मणिकीं 
माला जपे, ४० मणिकी माला केवल अभिचारके लिये याने वशी- 
करण उच्चाटन मोहन मारण इन कर्माके लिये हे कुछ कल्याणके वास्ते 
नहीं हे । और५०मणिकी माला जो है सो संपूर्ण कर्मोके साधन करने" 
वाली है अकार अक्षरसे क्षकारपर्यत जितना अक्षर गिनतीमें हो उत- 
नेही मणिकी माला अर्थात्‌ ९० मणिकी माला हो उसको अक्षमाल 
कहते हैं । इससे यह देखाया कि कमलाक्षकी माला ओर रुद्राक्षकी 
आला ९० मणिकी होना चाहिये कम ज्यादे न हो ॥ ११-१३ ॥ 
(प्रश्न ) हे स्वामीजी! करमालाका क्या प्रमाण है सो कहिये (उत्तर ) 
ह शिष्य ! गोतमीयतंत्र्मे ऐसा कहा है यथा- 

नित्यं जपं करे कुय्यान्न तु काम्यमबोवनात 
आरभ्याइनामिकामध्यात्पारिवतेन वे कमात्‌॥१४॥ 

तजनीमूलपर्यन्तं जपेदशस पर्वसु॥ ` 

गोपालतंत्रमंत्राणां करमालेयमीरित[ ॥ 3७ ॥ 

अर्थ-नित्यनेमकी जाप कर ( हाथ ) में करना परंतु कोर कामना 
करके अज्ञानसे नहीं जपना तहां करमालाकी विधि कहते हैं कि, अना- 
मिका अंगुलके मध्यपर्वसे प्रारम्म करे और दक्षिणसे घुमाकर तेनी 
अंगुलके मूलपर्यत जावे पुनः तर्जनीसे छोटकर उसी अनामिका अंगु- 
लके मध्यपर्व पर आवे इसी प्रकारसे दशी पर्वसे जपे इसको करमाला 
कहा हे । इस करमालासे गोपालमंत्रतंत्रनको जपना चाहिये ॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! माळा किंस प्रकारके बनावे और 
किस डोरीसे पोंहे सो कहिये ? ( उत्तर ) हे शिष्य ! सर्पाकार अथवा 
गोपुच्छाकार दो प्रकारकी माला बनावे और तीन प्रकारके डोरी 
पोहे यथा गौतमीयतंत्रे १९ अध्याये- | 


अथवा पइसूत्रण स्वणरसुत्रण वा त 
अणिमादयो मोक्षांताः सिद्धयः स्वर्णस्‌ 

Fa 0०७० १ ॥ । € 

पट्टसू्रे वश्यकरं धनपुत्रविवदधनम्‌ ॥ १७ 
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'नेगुणं जिशुणीकृत्य ग्रंथयेच्छिल्पशास्रतः ॥ १८॥ 
अर्थे-कापास ( रुई ) के सूत्र पुण्यक्गी याने जिनकी विवाह ८ 
&। १० वर्षके अवस्थाम विधिपूर्वक हुई है उस खीके हाथसे बना- 
हुआ सूत्रमें पोहे अथवा पट्ट ( रेशम ) के सूत्रमें पोहे नहीं तो 
स्वर्ण ( सोने ) के सूत्रमें पोहे तिप्तमें खर्णके सूत्रमें पोह- 
नेसे अणिमादिक अष्ट सिद्धिकी प्राप्ति होती है और अन्तमं मोक्ष 
भी होती हे रेशमके सत्रमे वशीकरण होता है और धन एुत्रादिकोंकी 
बुद्धि होती ह । कापासके शत्रमें पोहनेसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिलते 
हे मथम सूत्रका यज्ञोपवीतके समान त्रिगुण कर बांये बांटकर पुनः 
तरीन गुण दक्षिण बांटे तब ज्योतिषशाखसे अच्छे शुभ दिन तिथियोंपें 
अधि देवे ॥ १६-१८ ॥ पुनरपि- 


सुखे सुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं नियोजयेत्‌ ॥ 
. गोपुच्छसहशी माला यद्वा सर्पाकृतिः शुभा॥१९॥ 
- नःन्यं मंत्रं जपेन्मंत्री केपयेन्न विधूनयेत्‌ ॥ 
 कैपनात्सिद्विहानिः स्याडूननं बहुदुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
शब्दे जाते भवेद्रोगः करश्रष्टे विनाशकृत्‌ ॥ 
छिम्ने सूते भवेन्मृत्युस्तस्माद्यत्नपरो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
जपांते कर्णदेशे वा उच्चस्थाने च विन्यसेत्‌ ॥ 


भाषाटीकासाहित । (७३ ) 


अर्थ-मखमे मुखको मिलावे पुच्छम पुच्छको हृढकर जाड याने खूब 
हह करके माला पोहे ओर ग्रैथिमी हड लगावे जिसमे माला शीघ्र 
टटे नहीं और ऊपरमें सुभरू छगावें तव गापुच्छका तरह माला 
यहां सर्पाकार माला शुभदायक होतीहे भाव दो प्रकारक माला 
बनावे या तो गोपुच्डके समान अथवा सपके समान बनावे अन्यथा 
नहीं बनावे । दूसरा मंत्रको मंत्री नहीं जपे भाव जो मंत्र दोक्षा ल्या 
सीही मैत्रको जपना चाहिये और न जपन काळम मालाकी 
डोलावे न मालाको पूने कंपानेसे सिद्धिकों हानि होतीह घूननस बहुत 
दुःख होताहै । जपकालमें मालासे शब्द हो तो रोग हो हाथसे 
गिरपेर तो नाश हो माळा टूटे तो मरण हो इससे यलपूर्वक जाप 
करे । जापके अंतमे करसंपु£ करके मालाको दक्षिणकानम अथवा 
उच्चस्थानपर यांने शिरपर धरे और प्रार्थनाएवंक बोले कि, है माळे ! 
आप देवताओंको सिद्धिदेनेवाली हो उस सत्यकरके मरेकाभी [साड 
देवो. हे माता! आपको नमस्कार हैं यह मंत्र है ॥ १९-२२ | 
(प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कित २ अंगुलसे मंत्र जप सा कोहल 
( उत्तर ) हे शिष्य | शाख्नम सबाँणुडस॑ जपनका आज्ञा यथा 
गौतमीयतंत्रे १९ अध्याये- 
अँगुष्ठतर्जनीभ्याँ च जपाच्छुभशतं भवत्‌ । 
तर्जन्यंगुष्ठयोगेन शत्र्चाटनकारकः ॥ २३ 
अंशुष्ठमध्यमायोगान्मंत्रसिद्विः सुनिश्चितम्‌ 


अंशुटऽनामिकायोगादुचाटोत्सादने मते ॥ २४ ॥ 


ज्येष्ठार्कानष्ठायोगेन शत्रर्णा नाशन मतम्‌ 
न द्रुतं न विलंब च जपेन्मौक्तिकपंक्तिवत्‌ ॥२॥ 


(७४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


अर्थ-अंगुष्ठ तर्जनी अंगुल्से जपनेसे सेकडों शुभ होताहै और 
तर्जनी अंग्रष्ठके संयोगकरके जपनेसे शञुआँको उच्चाटन करताहे | 
अंगुष्ठमध्यमाके योगसे जपे तो निश्चय मन्त्रकी सिद्ध होतीहे अंगु 
अनामिकाके योगसे जपनेसे उच्चाटनकार्य सिद्धि होताहे और ज्येष्ठ 
कनिष्ठाके योगसे जपे तो झा उ॒आका नाश होताहे मन्त्र जप नेम 
शीघ्रता न करे न धीरेहीसे जपे कैसे तो मुक्तापंक्तिवतू अर्थात्‌ स्पष्ट 
जपे ॥ २३-२५ ॥ (मश्च) हे खामीजी ! जाप कितने मारके हैं सो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! जापक लक्षण शाख्रम तीन प्रकारे 
वर्णन किये हैं यथा गौतमीयतँत्रे १५ अध्याये: 


जपः स्यादक्षरावृत्तिमानसोपांङुवाचिकेः ॥ 

घिया यदक्षरश्रेणि वर्णस्वरप्रदात्मिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उच्चरेद्थमुद्दिश्य मानसः स जपः स्मृतः ॥ 
जिहोष्ठौ चालयेत्किचिद्वेवतागतमानसः॥ २७ ॥ 
किचिच्छूवणयोग्यः स्यादुपांञ्ु: स जपः स्मृतः ॥ 
_मंजमुच्चारमैद्वाचा वाचिकः स जपः स्मृतः ॥२८॥ 


अर्थे-अक्षरकी आवृत्तिपूर्वक मानस १ उपांशु २ वाचिक ३ यह. 
तीन प्रकारके जाप कहाहे तिसमें अक्षरस्वरके जाननेवाली बुद्धि 
याने विचारपूर्वक मन्त्रार्थके अनुसंधानसहित जो उच्चारण करे भाव 
त्रके अक्षर और अर्थ दोनोंको जो विचार सहित जपे उसको. 
मानसजाप कहाहे । और देवताके स्वरूपको हृदयम धारण करके 
जो जिह्वा और होठ दोनों किंचित्‌ चलावे और थोरा २ श्रवणयोग्य 
ही वह उपांशु जाप कहाहे । बचनसे मन्त्रको खूब उच्चारण करे वह 
वाचिक जाप कहाहे ॥ २६-२८ ॥ पुनरपि तत्रेव- | 


भाषादीकासहित । ( ७५ ) 


मानसः सिद्धिकामानामुपांशुः पुष्टिमिच्छताम । 
वाचिको मारणे शक्तः कथितं जपलक्षणम्‌ ॥२९ 
जपस्यादौ तथा चांते त्रितयं त्रितयं चरेत्‌ 
न्यूनं नाचिकं चापि जपं कुय्या दिनेदिने ॥३०॥ 
दि कुर्यात्प्रमादाछ तदाऽनिष्टमवाघ्ुयात्‌ । 
न्यूने न्यूनांगदोषः स्यादचिके चाविकांगकम्‌। ३१॥ 
कृते लक्षं जपेन्मत्रं तरेतायां द्विगुणं तथा 
त्रिलक्षं द्वापरे जाप्यं चतुळक्षं कलो जपेत्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-मानस जाप कामनाओंको सिद्विकरनवालाहे उपांछु जाप 
पुष्टि चाहनेवालोंके लियेंहै और वाचिक जाप मारण प्रयोगमें सप्रथ है 
ऐसा तीन प्रकार जपके लक्षण कहाँहि1२९॥जपके आदिमे तथा अंम 
तीन २ व्याहृतिकी याने भूझवःस्वःकी उच्चारण करे ओर नित्य नमसे 
कम नहीं जपे न अधिक जपे जो नित्य नेम प्रारंभ करना बही नेम 
सवेदा जपतेजाना॥३०॥यदि प्रमाद (अभिमान) से कम विशेष करे तो 
दोष है अनिष्ट प्राप्त हो, क्या अनिष्ट हो सो कहतेहे कि कम जाप करनस 
कम अंग होताहे ओर अधिक जाप करनेसे अधिकाँग होताहे ॥२ ९। 
हे शिष्य! सत्य युगमें एक लक्ष जाप रहा त्रेताम दो लक्ष द्वापरम 
तीन लक्ष रहा कलियुगमें चतुरक्ष जपे तब मन्त्र सिद्ध हा अन्यथा 
नहीं ॥ ३२ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी! तीनो जापम विशेष कानहै 
सो कहिये (उत्तर) हे शिष्य ! आमेयपुराणके ९९ अध्यायम 
कहाहे यथा- 
उच्चेजपादारा्ट स्यादुपांशुद्शमभिगुणे | 
जहाजप शतगुण सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 


प्राइमुखो5वाइसुखो वापि मंत्रकम समारभेत्‌ ३३) 


(७६) श्रोवेष्णबकुलमूषणसारसंग्रह- 


अर्थ-वाचिक जापसे उपांछ जाप अर्थात धीरे २ होठ ओर जिह्वासे 
जो जपे उसको उपांशु जाप कहे सो दशगुण विशेष है, उपांशुसे 
सोगुण विशेष फलहे केवल जिहासे जपनेका और जिह्वाजापसे सह. 
खगुण फलहै मानस जापमें इसलिये मानस विष ॥ पर्वमुख 
होकर अथवा उत्तरमुख होकर मन्त्र जाप करे हे शिष्य! कोई २ 
शाखमें पश्चिममुख होकर भी जाप करनेक्ो कहाहे परन्तु फलाविशेष 
चरमे ही हे ॥३३॥(प्रश्न ) हे स्वामीजी! जाप किसको कहतेहें सो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! सिद्धांत पटलमें ऐसा कहाहे यथा - 


हि 


मनोमध्ये स्थितो मंत्रः मंत्रमध्ये स्थित मनः ॥ 


मनमज। समायोगो जाप्य इत्यभिधीयते ॥ ३४॥ 
एजाकोटिसमं स्तोभं स्तोञकोटिसमो जप: । | 
जपकोटिसमं “नाने व्यानकोटिसमो लयः ॥३५॥ 
तमा सहजा वृत्तिमध्यमा ध्यानधारणा ॥ 
शाख्रचिताऽधमा प्रोक्तः तीथयात्राऽघमा/ऽधमा ३६॥ 
अर्थ-मनके बीचमें मन्त्र हो मन्त्रके बीचमें मन स्थित हो मन मन्त्र 
दोनों जब एक होजावें इसको जाप कहते ॥ ३४ ॥ कोटि पूजाके 
समान सतोत्रके पाठ फलदायक है कोटिस्तोत्रके समान मन्त्र जाप है, 
कोटिजपके समान रशवरध्यान है कोटि ध्यानके समान लय होजाना है 
भाव चित्तकी बृत्ति इश्वरमें लय होना सर्वोपरि है ॥ ३५ ॥ सहज 
इत्ति याने सरळ स्वभाव होना सबसे उत्तमाबस्था है ध्यान धारण 


भापारीकासादित । ( ७७ ) 


काशीजीम अथवा अयोध्याजीम निवास करक श्रासातारामनामका 
जपे एही सिद्धांत सर्वोपरि हे बाकी सब बृथा हैं ॥ ३६ ॥ (प्रश्न ) 
हे स्वामीजी! सब जापोंमे श्रेष्ठ कोन जाप हैं सो कहिये | उत्तर > 
हे शिष्य! सबसे विशेष अजपा जाप हैं इससे श्र जाप काई 
नहीं हैं यथा-- 

अजपात्परतरो जापः नास्ति वेदांतगोचरे ॥ 

अर्थात्‌ अजपासे परे जाप वेदविषयमं नहीं हँ ' प्रश्न ) 
स्वामीजी! अजपाजापके लक्षण क्या हे सो कहिये (उत्तर) हे 
शिष्य! अजपाजापमे बहुत मतभेद होगयाहे कोई अझगायत्रीको 
अजपा कहतेहर कि-- 


अजपा नाम गायत्री सुनीनां मोक्षदायिनी ॥ ३७॥ 
_ अर्थात्‌ अजपानाम गायत्री जो हे सो मुनियांको गोक्षदे वाली 
है॥ ३७ ॥ कोई ( सोहम्‌ ) को अजपा कहतेहे परन्तु मेरा जॉ 
सिद्धांत हे सो कहते हैं तुम सावधान होकर सुनो यथा पुलस्त्य- 
हिताथाम्‌ । 
रकाराजायते वायू रकाराच्छब्द्‌ उच्यते 
वाक्तत्त्तं च मकारेण राम एवेति वैश्र॒तिः ॥ ३८॥ 
रकारेण बहिय्याति मकारेण विशेत्युनः ॥ 
रामरामेति सच्छब्दो जीवो जपति सवदा ॥ ३९॥ 
अर्थ-रकार अक्षरसे वायु हुआ हे जिसको (उवाँस ) कहतेंह ओर रका- 
रहीसे शब्द भया है और वाक्तत्व याने वचनका तत्त्व मकार हे भाव मकारसे 
बचन भयाहै वही राम हे ऐसा निश्चय वेद कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
रकारसे श्वास बाहर होतीहे मकारसे प्रवेश करती है भाव खाँसके 
बाहर होनेमें रकार कहे शॉसके भीतर जानेमें मकार कहै इसीही राम 
राम सत्यशब्दको जीव सवदा जपताहे ॥ ३९ ॥ जिसका वादालांग 


au 


(७८) श्रीषिष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


( सोहम्‌ ) कहतेंह सो कहना वृथा हे इहापर शासक [नकसतम रकार 
कहे इवाँस प्रवेश करनेमें मकार कहे इसीको अजपाजाप कहते ह (प्रश्न) 
हे स्वामीजी ! अजपाजापका प्रमाण कितना ह सा काह्य ( उत्तर ) 
हे शिष्य ! अजपाजापका प्रमाण २१६०० जाप ह सा पद्चक्रक 
हिसावसे जपना चाहिये तहां प्रथम आधारचक्र जां गुदाम हे सो चार 
दलका है उसमें सर्व शक्तियोंके सहित गणशजी [नेवास करते ह और 
रामनामको जपते है सो १६०० रामनाम जपनेस प्रकाश हांता है 
दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र जो छिंगमे है सो ६ दल कमलको हे उसमे 
सावित्रीके सहित ब्रह्माजी रहते हैं ओर इन्द्रादिदेवताओंके सहित 
६०००७छ!सहख श्रीरामनामको जपते है सो उतने ही रामनामके जपेसे 
प्रकाश होताहे । तीसरा मणिपूरक चक्र जो नाभिम है सो ९ अष्टदूल 
कमलका है उसमें, लक्ष्मीजीके सहित श्रीमन्नारायण रहते हैं आर 
६००० छ; सहस श्रीरामनाम जपते हे वह भो उतनेहीं रामनामके जप- 
नेसे प्रकाश होता हे चोया अनाहतचक्र जो हृदयम हे सो द्वादश १९ 
दछ कमलका हे उसमें गिरजाजीके साहित योगिराज जगद्गुरु 
श्रीशिवजी निवास करते हैं और ६०००छ)सहख श्रीरामनामको जपते 
हैं सो भी उतनेही रामनामके जपनेसे प्रकाश होता हे । पंचम 
जो विशुद्ध चक्र कण्ठमें हे सो षोडश १६ दछ कमलका हे उसमे 
अविद्या मायाके सहित जीव निवास करता हैं सो १००० एक सहख 
श्रीरामनाम जपनेसे प्रकाश करता है छठाँ आज्ञाचक्र जो श्वूमध्यमें 
है सो दो दल कमलका हे उसमें परमहंस आप निणुणस्बरूपसे वास 
करते हे सो भी एक १००० सहस्र श्रीरामनामके जपनेसे प्रकाश होते 
हैं । उसके परे जो सहखदलकमल मूर्घाम हे उसमेंही स्वयं सबेशक्ति- 
मान्‌ अनन्तरूप गुणविशिष्ट आप विराजे हैं सो सर्वव्यापी अबिनाशी 
` सच्िदानन्दके स्वरूप हैं (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! विष्णु शिवादिक जी 
रामनामको जपते हे सो कहाँ प्रभाण हे ( उत्तर ) हे शिष्य ! उसी 


पुलस्त्यसंहितामें ऐसा कहा हे यथा- 


भाषाटीकासहित । (७९ ) 


सावित्री ब्रह्मगा साड लक्ष्मीनारायणेन च ॥ 

शंभुना रामरामेति पावती जपति स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ-सावित्री अह्माके सहित, लक्ष्मीनारायणके सहित आर शिव- 
जीके सहित पार्वतीजी रामराम ऐसा स्पष्ट नाम जपती ह हे शिष्य ! 
इहांपर विशेष देखना हो तो वेदार्थप्रकाशरापायण' देखो-जिसमं 
विस्तारपूर्वक वर्णन है ॥ ४० ॥ : प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मंत्रजाप 
किस २ आसन पर बेठकर करे सो कहिये (उत्तर / हे शिष्य | अग- 


AN खी. 


स्त्यसंहिताके १० अध्यायं अगस्त्यजीने एसा कहा है यथा- 
कुशासने भवेदायुः मोक्षः स्यादऽ्याघ्रचर्मणि ॥ 
अजिने सवसिद्धि 'स्यात्कम्बले सिद्धिरुत्तमा ४१॥ 
बञ्नासनेषु दारिद्र धरण्यां शोकसम्भवः॥ | 
शिलायां च भवेद्याधिः काष्ठे व्यर्थपरिश्रमः॥४२॥ 
अर्थ-कुशासनमें जपे तो आयुकी बृद्धि हो व्याघ ( वाध ) के 
चर्ममें जपे तो मोक्ष हो भोजपत्रादि वढ्कलपर जपे तो सर्वेसिद्धिकी 
प्राप्ति हो कंबळपर बैठकर जपे तो उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति हो तिसमें 
श्रेतकंबळ अतिश्रेष्ठ हे ॥ ४१ ॥ वख्रासन याने कपडापर जो जपे तो 
दरिद्री हो पृथ्वी पर जपे तो शोक हो तृणपर जपे तो हानि हो पाषाण 
९ पत्थर ) पर जपे तो रोगोत्पन्न हो काष्ठपर वेठके जपे तो परिश्रम 
बृथा हो ॥ ४२॥ स््णेपर सिद्ध हो चित्र कंबलपर वेठकर मंत्र जपे 
. हो मन स्थिर हो । पुनराप दक्षस्म्ातिः- | 
पुरीषे मेथुने होमे प्रखाव दंतथ [वने ॥ 
खानभोजनजाप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
यस्तु संवत्सर पूण भुक्त मौनेन सर्वदा ॥ 
गुगकोटिसहसेषु स्वगेलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


( ८० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसँपह- 


खान दान जप होम भोजन देवताऽच ( 

व्युढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृ ॥8४५। 

अर्थ -मलमूत्रके त्यागर्म मेथनम होम करनेम दंतधावन ( दतोन 
करनेमें खान करनेमें भोजनमें मंत्र जपनेमें मोन रहना चाहिये 
॥ ४२ ॥ जो एक वषेपर्यन्त मोन होकर भोजन करतेह वह मनष्य 
असंख्य वषं स्वर्गलोकमे निवास करतेहे ॥ ४४ ॥ खान, दान, जप 
होम, भोजन, देवताआके पूजन, वेदपाठ, तर्पण इन सब कर्माको 
पगपसारके नहीं करे, करे तो वृथा हें ॥ ४९ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! 
वैष्णवोको किप २ मन्त्रका जाप करना चाहिये ( उत्तर) हे शिष्य ! 
वैष्णवोंको इन सन्त्रोका जाप करना चाहिये यथा- 

रो ह्‌ € त नु ७ र 
गायत्री विष्णुगायत्रीमशक्षरम तथा ॥ 
3 \ छू हि त्‌ 
द्वादशाण पडण च मन्नरत्नपम्नक्रमात। 
[a स्‌ ७ हक गं 

तद्विष्णोरिति सूक्तं च वेदादींश्च ततो जपेत्‌ ॥४६॥ 

अर्थ-्रह्मगायत्री,  विष्छुएऋबरी, नारायण अष्टाक्षर मन्त्र, 
द्वादशाक्षर वासुदेवमन्त्र, षडक्षर राममन्त्र अथवा विष्णुमन्त्र मन्त्ररत्न 
( मन्त्रइये ) चरमछोक गीता ( सवेधर्मान्परित्यज्य ) इसको तथा 
( ताद्वेष्णोः › सूक्त इतने मन्त्र जपकर पीछे वेदादिक विष्णुसहस्रनाम 
गाताआद्क पंचरलक पाट करे ॥ ४६ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 
राममन्त्र कतना जपना चाहिये (उत्तर) हे शिष्य | जिषतं दिहामे 
एसा कहार यथा- | | 

णवं ज्ञात्वा जपेन्मंत्रं पट्सहसं दिनेदिने ॥ 


अशोत्तरसहलं वा त्रिशतं वाथ शक्तितः ॥ ४७॥ 
अथ-श्रीराममंत्र सर्वोपरि हे जिसको देवता ऋावै अनि तथा सब 
अवतार लाग जपतेहे ( एवं ज्ञात्वा ) एसा जानकर मम्त्रराजको 
अक्षरममाणस ६ सहख तो अवश्य जपे नित्सप्राति अगर ६ सहस्र न 
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होसके तो एकही सहख जपे अथवा तीनही माला जपे तीन माठाभी 
न होसके तो यथाशक्ति एकही माला जपे ॥ ४७ ॥ हे शिष्य, 
राममन्त्रको नित्यनेमसे जो जपतेह वह पुन; संसारम आते नहीं यथा- 
ऽद. सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा ॥ 
NR न > a ने की वही नन १ ८) है 
जप्तव्यो मंत्रिणा मंत्रो नोचेलाम्रोत्यघोगतिम्‌४८॥ 
अर्थ-छः सहल अथवा एक सहस चाहे तीनही सो अथवा एकही 
सौ राममन्त्रको जो जपतेहे वह अधोगति अर्थात्‌ नरकमें नहीं जाते 
ऐसा राममन्त्रका प्रभाव है इसलिये जवसे राममन्त्र लेना तबसे 
कुछ नेमपूर्वक अवश्य जपना चाहिये ॥ ४८ ॥ (प्रश्न ) है स्वामीजी ! 
री क 59 च ~ हः 
राममन्त्रदयका प्रमाण कहाहे सो कहिये (उत्तर) है शिष्य: 
राममन्त्रद्वयका प्रमाण स्कांदएुराणमें है यथा वैष्णवखण्डे- 


 द्र्‍याख्यं रामचन्द्रस्य मंजरत्नमचुत्तमथ ॥ | 
पंचविशाक्षरं विद्वान्‌ स याति परमां गतिम्‌॥४९॥ 


` अर्थ श्रीरामचन्द्रके मन्त्रदय जो सब मन्त्रेमि रत्न हे २५ अक्षर; 
वाळा उसको जो विद्वान लोग जपतेहें सो परमपद साकेतलोककों 


७ क थि 


जाते ४९ ॥ हे शिष्य ! ऐसही विश्वंभर उपनिषदे कहै यथा । ` 
यो दाशरथेद्वैयाख्यं मंत्राणां प्रवरं मंत्ररत्नमधीते ॥ 
स सर्वान्कामानश्नुते इति श्रुतिः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-जो दाशरथीरामके मन्त्रदय सब मन्त्रामे शिरोमणि २९ 

अक्षखाला मन्त्रको जपतेहैँ वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्षको प्राप्त 

होतेहे ॥५०॥( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! रामोपासकोंको कोन २ मंत्र हीना 

चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! रामभक्तोंको तीन मंत्र अवश्य होना 

चाहिये एक तो षडक्षर, दूसरा मन्त्रद्वय, तीसरा शरणांगतिमंत्र यह 

तीन रहस्य कथन कियाहि- - 

६ 


(८२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


यथा प्रमाण मंत्रद्वय ॥ 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ 
श्रीमते रामचन्द्राय नम; ॥९॥ 
श्रणागतमंत्र । वाल्मीकीये- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ ५१ ॥ 
नारायणरहस्यत्रय । मंत्रद्वय । 
श्रीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २ ॥ चरमश्ोक गीता ॥ 
सववमान्परित्यञ्य मामेक शरणं ब्रज ॥ 


अहे त्वा सवपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः&२॥ 
अर्थ-हे शिष्य! राममन्त्र ओर नारायणमंत्र मिलाकर रामरहस्यत्रय 
- तथा नारायणरहस्यत्रय जानना विना तानक जाने वेष्णव यथाथ 
नहीं होसक्ताद इसलिये वेष्णवम्ातरको यह सिद्धांत जानना अवश्य है 
8-५१ ॥ ५२ ॥ (प्रश्न) ह स्वामीजो | तुलसीको माला वेष्णवको 

स २ अंगम धारण करना चाहिय ( उत्तर) हे शिष्य | शाण्डिल्य- 
संहिता भाक्तखण्डम एसा कहाहे । यथा- 


कण्डे शिरसि बाह्वोश्च कणयोः करयोहदि ॥ 
तुलसी चायते येन स ज्ञेयो विष्णुना समः ॥५३॥ 
शिरसो घारणान्मोक्षः कीर्तिलोके तु कर्णयोः । 
कण्ठे धृत्वा हरेलोक हदि बाहोः स्ववांछितम्‌ 
अूथ-कण्ठमाशारम आर दाना मुजाआम दानो कानमे दाना हाथम्‌ 
हृदयमें जी तुलसी धारण करतेंह उनको विष्णु भगवानके समान जानना 


न हज 


भाषाटीकासहित । ( ८ 


चाहिये। २ ३॥शिरपर धारण करनेसे मोक्ष होती हें कानमे धारण करनस 
छोकमे कीर्ति होती हे कण्ठमें धारण करनेसे वैकुण्ठको जाते हे हवयमै 
भुजाम धारण करनेसे स्ववांठित प्राप्त होता ह ४ ॥ हे शिष्य ! ` 
एक सहर तुलसीकी मणि बनाकर सर्वागम धारण करना चाहिये 
और एकही सहख ( हजारा ) बनाकर जपे इहांपर्यन्त अंतिम प्रमाण 
। हे शिष्य ! : हजारा ) माळा तुलसीकी ओर स्वर्ण ' सोनें ) की 
नाना चाहिये अन्यका नहो ऐसा वेष्णवशाख्रका सिद्धांत हे ( प्रश्न) 
स्वामीजी ! किस युगमें कोन माला प्रमाण हैं सो कहिये ( उत्तर ) 


शीण 


शिष्य ! शाण्डिल्पर्संहितामें ऐसा कहा है- 
मुनीनां मंजरी माला पत्रमाला दिवौकसाम ॥ 
छस काइमाला तु नृणां धार्या सदोदिता ॥५५। 
कृतेऽस्या बीजजां मालां त्रेतायां मंजरीभवाम ॥ 
द्वापरे दलदामास्ति काष्ठदामा कलो स्मृता ॥५६॥ 
अर्थ-मुनि्योको मंजरीकी माला पत्रके माला देवताओंको चाहिये 
और तुलसीकाष्ठकी माला केवल मनुष्योंके लिये कहा हे ॥ ९५ ॥ 
सत्ययुगमें तुलसीबीजकी माला है त्रेतामें मंजरी ( पुष्प ) की माला 


कही हे द्वापरमें तुलसीपत्रकी माला हे ओर कलियुगमें केवल तुल- 
सीकाष्टकी माला धारण करनेको कहा है ॥ ५६ ॥ पुनरापि तत्रेव- 


शिरसो मंजरी माला दलदाम गले मतम्‌ ॥ 
गलादवदयपर्यन्तं तुलसीकाष्ठमालिका ॥ ९७ । 
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दर खदा वाय्येमाजन्ममरणा$वधि ॥ ५८ 
आर्थु-शिरणर मैजरीमाढा पत्राकी माला कळमे चाही ओर कण्ठसे 
द्यपयन्त तुलसीकाईकी माळा धारण करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


तुल्सीकाष्ठकी माला आजन्मसे मरणपर्यत धारण करना चाहिये ॥ 
` ॥ ५८ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी! कोई २ आचार्यका मत हे कि, सब 
कालमें तुलसी धारण नहीं करना चाहिये केवळ पूजनकालमें धारण 
करना चाहिये सो क्यों ( उत्तर ) हे शिष्य ! इस विषयमे कोईके 
है कि केवल पूजनहीमें धारण करना कोईके मत है कि सब काल्में 
धारण करना चाहिये सो सबही मत ठीक हे इसमें तर्क करना वृथा है 
काहेसे कि, गोस्वामी तुलसीदासजीने रामायणम कहा है कि ' तहा 
वेद अस कारण राखा ॥ भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा ” भाव यह 
है कि, प्रसु अनंत हं प्रमुके मंत्रभी अनंत ह जिस आचार्यने जिस 
मेत्रानुसार भजन किया है वह सबही सिद्धांत प्रामाणिक हैं इसीलिये 
सैप्रदायम अनेक भेद हे सो प्रमुक अनंतताका कारण है (प्रश्न ) है 
स्वामीजी ! दूसेरकी धारण करीहुइ माला धारण करे कि नहीं 
( उत्तर ) हे शिष्य | अन्यकी धारण करी माला नहीं धारण करना 
चाहिये दोष हे यथा पुलस्त्यसंहितायामू- 


- न चारयेदन्यधृतां तुलसीकाइसंभवार ॥ 
मार्ला गहन्नवाप्रोति सोपि गोबह्महा भवेत ॥ ५९ ॥ 
_ प्रकण्ठगतां मालां यो बिभति द्विजाधमः ॥ 
तस्य पापं स गह्वाति जन्मकोटिशतोद्गवम्‌ 


अर्थ- अन्यको धारण करीइई माला नहीं धारण करे यदि माला 
ग्रहण करे तो करतेही मात्रमें वह पुरुष गोहत्या ब्रह्महत्याका भागी 
होता है ॥ ५९ ॥ जो दूसरेके गलेकी माला धारण करते हैं वह ब्राह्म- 
णॉमें पापी हे वह अन्यको माला नही लेते हे मानों उनके सो कोटि 
जन्मके पापको ग्रहण करते है इसलिये अन्यकी माला कभी भूलकर 
भी नहीं धारण करे ॥ ६०.॥ हे शिष्य | स्वयं अपने हाथसे निर्माण 


भाषादीकासहित । BS 


करे अथवा दूसरेकी बनी मालाको पंचगव्यमें: खान कराकर धारण 
करें और जो माला बनाकर साधु वैष्णवोंको देंतेंह वह कोटि ब्रद्मा०३ 
दानके फल. पाते हैं इसवास्ते माळा बनाकर अवश्य देना चाहिये 
(प्रश्न) हे स्वामीजी ! एंडशव्यके लक्षण क्या हैं और किस प्रमाण स 


री 
बनावे सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! पंचगव्यके लक्षण 5 मि = 
Lo eS क 
तश ऐसा कहा ह यया- 


और पाराङगस्मति 
गो वू गोमयं क्षीरं दघि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ 
निर्दिष्टं ऽङ्षशव्यं च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ ६? ॥ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेतायाञ्चैव गोमयम्‌ ॥ 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दधि ॥ ६२ ॥ 
कपिलाया. घृतं ग्राह्यं सवं कापिलमेव च ॥ 
मूत्रमेकपलं दद्यादंगुष्टाद ठु गोमयम्‌॥ ६३॥ 
क्षीरं सप्तपलं दद्यादधि त्रिपलमुच्यते ॥ | | 
बृतमेकपलं दद्यात्पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥ ६४॥ ` 
अर्थ-गोमूत्र १ गोमय (गोबर) रक्षीर ३ दूधि ४ घृत ९ कुशके 

जल यह पंचगव्य है सो महापापोंके नाश करनेवाला हे ॥ ६१॥ 


न 


काली गौंके मूत्र श्वेत गोके गोबर ताम्रवर्णाली गीके दुग्ध छाल 
गौके दाधि कपिला गौके घृत लेना अथवा सबही कपिला गोके लेना 
चाहिये । एक पल मूत्र देना अंशुष्ठके आधा गोबर देना सात पछ क्षीर 
देना तीन पछ दधि देना एक पछ घृत देना एकही पछ कुशोदक देना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ हे शिष्य ! पलके प्रमाण ८ तोला 
जानना ( प्रश्न ) हे खामीजी | मालाशब्दके अर्थ क्या हे सो कहिये । 


( उत्तर ) हे शिष्य! मालाके अर्थ ऐसा कहा है यथाऽऽगमे- 


(८६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह - 


दाने लाधातुनिददिष्टो लासि मां हरिवल्ठभे ॥ 
= अक्तेभ्यश्व समस्तेभ्यस्तेन माला निगद्यते ॥ ६५ ॥ 
अर्थःहै हखिल्लभे | जैसे आप सब भक्तोको भक्तिदान देती हो 
तैसेही ( मा ) नाम मेरेको भी हरिभक्ति ( ला दाने ) धातुसे देउ यह्‌ 
मालाशब्दके अर्थ हुआ ॥ ६५ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मालाधारण 
किस मन्त्रसे करे सो कहिये । ( उत्तर) हे शिष्य ! मालाधारण इस 
मन्त्रते करे यथा- 


तुरसीकाष्ठसंभूते माले विष्णुजनप्रिये ॥ 
CN $ 030 ® 
विभाम त्वामह कण्ठे कुरु माँ रामवछभम ॥६६॥ 
अथे-मार्थनापूर्वक बोले कि हे तुलसी काष्ठसे उत्पन्न हुई माले ! आप 
भगवत्भक्तोंको बहुत प्यारी हो इससे आपको में कण्डम धारण कर- 
ताहूँ मेरेको श्रीरामजीके प्यारे कसे । यह मंत्र पडकरके माला वारण 
करे ॥ ६६ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! जिसके कण्ठमें तुलसी नहीं है 
उसके हाथके अन्नोदकादि स्वीकार करे कि नहीं ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
जिसके कण्ठमें तुलसी नहीं है उसके हाथके कुछ भी न अंगीकार करे 
बडा दोष है । यथा स्कादि- | 
` यत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढमानसाः ॥ 
अन्नं विष्ठा जलं मूत्र पीयूषं रुधिरं भवेत ॥ ६७॥ 
ततः सवेषु काळेषु धाया तुलसिमालिका ॥ 
क्षणार्ध तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-जिसके गलेमें तुलसी नहीं है वह मनुष्य मूर्ख पापी है, उसके | 
हाथके अन्न विष्ठा हे जल मूत्र है अमृत रुधिर हे ॥ ६७ ॥ उससे सर्व- 
कारमं तुलसींकी माळा सदा धारण करे क्षणमात्र त्यागे तो विष्णुद्रोही 
ही ॥ ६८ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! अब आप गुरुमाहात्म्यको क्‌पा 


भाषाटीकाप्तहित। ` (८७) 


करके कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! गुरुमाहात्म्यको तो शेष शारदाभी 
कहिनहीं, सकते हैं तो मेरी क्या गिनती है जिसने गुरुस्वामीके तेवा 
पूजा किया नहीं उसका भी जन्म वृथाही जानना चाहिये । हे शिष्य 1 
गुरु और ईश्वर दोनों एकही हैं इनमें भेदबुद्धि कभी नहीं रखना चाहि छ 
जो गुरु ईशवरमें भेद रखते हैं वह मरकर नरकमें जाते हे हे शिष्य | 
गरुके सामने मिथ्या बोलना नहीं, चंचलता करना नहीं, किसीके निदा 
स्तुति करना नहीं, विना आज्ञा कहीं जाना नहीं, और सामने सोना 
नहीं, बैठना नहीं, आज्ञा हो तो बैठजाना, पीठ देकर बैठना नहीं, पग 
पसारना नहीं, आसनपर बेठना नहीं, चरण पादुका पहनकर चलना 
नहीं, किसीसे बादवियाद करना नहीं. गुरु उच्छिष्टको भोजन करना. गुरु 
जब सोजावे तब सेवादि करके आज्ञा पाकर सोवे और उठे प्रथम गुरु 


निदा न करे न सुने गुरुतै द्वेष ईषा न करे करे, तो यह दशा होती 
हैं। यथा मनु;- 
© नि ९ 

गुरोयंत्र परीवादो निंदा वापि प्रवतते ॥ | 

कणों तत्र पिघातव्यो गंतव्यं वा ततो5न्यतः॥६५॥ 

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ` ` 

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥७०॥ 

अर्थ-जहाँ गुरुके अपवाद हो अपवाद उसको कहते हैं कि, जो दोष 
हो उसको कहे, निदा उसको कहते हैं कि, मिथ्या दोष लगाना जहाँ 
कोई करे तहाँ कान दोनों बंदकर अन्यत्र उठकर चलदेवे ॥ ६९ ॥. ह 
अपवाद करनेसे गदहा होते हैं निदा करनेसे श्वान होते 
भोगनेसे कीड़ा होतेहे इषी करनेते मोटा कीड़ा होतेह ॥ ७० ॥ हैँ 
शिष्य ! गुरुसे उत्तर प्रतिउत्तर न करना क्रोध न करना मूर्खता न 
करना गुरुको इंकार तुकार न करना गुरुके आज्ञा सदेव करना गुरुके 
कियाइआ न करना बड़ा दोष है यथा- 


& ८८ ) श्रीवेष्णवकुल्भूवणसारसंग्रह- 


गुरोराज्ञां सदा कुय्यात्र तदाचरणं कचित ॥ ` 

अर्थ-हे शिष्य ! जित गुरुखामीने भमगवतूसंवन्थि ज्ञान दिया उन 
शुरुसे उऋण होना कठिन है (प्रश्न ) हे स्वामी | यदि गुरु लोभी 
हो क्रोधी हो तो माने की नहीं (उत्तर ) हे शिष्य! चाहे गुरु 
कैसामी हो तोभी शिष्यका घर्ष है कि गुरुको ईश्वरही जाने यथा 
शाण्डिल्यसँहितायास्‌- 

शवं गुरुरपि ज्ञेयः क्रोधनो नृहारिः स्वयम्‌ ॥ 
_ खुब्वस्रिविक्रमो ज्ञेयो द्रोग्धा परशुभृत्स्वयम्‌॥७३॥ 
ज्ञानदो व्यास एवासो सत्यसंघस्तु राघवः ॥ 
विज्ञानदः कृष्ण एव डकर: प्रमुः ॥७२॥ 
भक्तिदो नारदः साक्षात्तपोनिष्ठो महामुनिः ॥ 


इत्येवं भावना तस्य शिष्येः कार्या ययायथा॥७३॥ 
अर्थ-ऐसा शुरुको जाने क्रोधी हो तो स्वयं नरसिह भगवान्‌ जाने 
लोभी हो तो वामन भगवान जाने द्रोही शुरुको परशुरामजी जाने 
9 ७१ ॥ ज्ञान देनेवालेको वेदव्यास भगवान जाने सत्यसंघ हों तो 
श्रीराघवजी जाने विज्ञान देनेवाले गुरुको श्रीकृुष्णही जाने ॥ ७२ ॥ 
भक्ति देनेवाले हाँ तो साक्षात्‌ नारदही जाने तप करनेवाले हों तो 
सहामुनि नरनारायण ही जाने । इसप्रकारसे शिष्य गुरुस्वामीमें भावना 
केर ॥ ७३ ॥ हे शिष्य | कहीं २ लिखाहै कि, निन्दकी गुरुको 
बौद्धभगवान जानना चाहिये भाव यह है कि केसाभी गुरु हो तोमी 
ईश्वर ही करके जाने बल्कि इश्वरसेभी गुरुको विशेष जाने यथा 
¦ तुमते अधिक शुरुहि जिय जानी । सकळ भावसे वहि सनमानी ' 
इत्यादि कहाँहे सोई भाव वेष्णवताधुवोमे करना चाहिये यथा । 
“ झोरे मन मड अस विस्वासा । रामतें अधिक रामकर दासा । ' 
इससे गुरुमें ईश्वरमें सदा अभेद भाव राखे यथा शाण्डिल्यर्साहि- 
तार्भाक्तखण्डे । ' । 


भाषाटीकासहित । ( ८९) 


यथा मन्त्रे तथा देवे यथा देवे तथा गुरौ ॥ 

पश्यैदभेदतां मन्त्री एवं भक्तिको पुने 

क्तेमजनाोके देवदाडेशदायकः ॥ 
मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे वैष्णवे भेषजे गुरो 

` याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहृशी॥७६। 


अर्थ-जेसा भाव मन्त्रमें राखे तेतेही भाव मन्त्रके देवतामें राखे 
आर जो भाव देवताम वटी भाव गुरुम राखे मंत्र जपनेवालेको चाहिये 
कि मन्त्रम ईश्वरम गुरुम अभेद देखे भक्तिकी रीति यही है ॥ ७४ 
विता भक्तिके भजन करनेते देवता दुःख देतेहें इससे ईश्वरमें गुरुम 
अभेदभक्ति करे भक्तिकी रीति यही हे ॥ ७५ ॥ मंत्रम तीर्थम 
ब्राह्मण इश्वरादिदेवतामे वेष्णव साधुमें ओषधीम गुरुमं जेसा भाव 
राखे वेसेही सिद्धि होतीहे ॥ ७६ ॥ हे शिष्य ! इश्वर गुरु सन्तके 
स्वरूप धारण करके जीवोंके कल्याणार्थ प्रथ्वीमें विचरतेह इससे 
गुरु स्वामीजीके पासमें रहे तो नित्य पूजन करे दशन करे चारकोश 
पर गुरु हों तो दश दिनमें पन्द्रह दिनमें द्दीन करे चार कोशसेभी 
दूर हों तो महीना दिनमें दर्शन पूजन करे अगर उससेभी दूर हों तो 
एक वर्ष अर्थात्‌ व्यासपूजा ( गुरुषुनों ) को दर्शन करे उससेभी विशेष 
दूर हों तो शुरुषूतिका ध्यान करके उधर सन्ध्या सबेरे नित्य दंडवत 
ऋरलिया करे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! नित्य गुरुपूजन करने चाहे 
तो केसे करे ( उत्तर) हे शिष्य ! शुरुस्वामीजीके चरणपाइका 
नित्य पूजन करे, नहीं तो चरण करके अंकितवसत्रका जिसको 
दष्णाइलोग ( त्रिवीड़ी ) कहतेहे सो पूजे यथा झाणिडल्यत देताय 
रिभक्तिखण्डे- 


परक 


(९०) श्रीवेष्णवकुलभूवणसारसंग्रह- 


औगुरोश्वरणी पूज्यौ पाडुके वापि भक्तितः ॥ 
नियमो यः सदा धार्यो लब्धमन्वेश्र दीक्षितेः99॥ 
समक्षे वा परोक्षे वा गुरोराज्ञाऽचसारतः ॥ 
पूजयेत्पाइकायुग्मं पटं वापि तदंकितम्‌ ॥ ७८॥ 
गुरुसूतिः परं ब्रह्म पाढुकायां व्यव स्थितम्‌ | 
तस्मात्तत्पाठुके पूज्ये तद्गक्तेनित्यदार्चने ॥७९॥ 
अर्थे-श्रीगुरुस्वामीके चरणकमल पूजे अथवा भक्तिसे चरणपादुका 
पूजे यह नित्यनेम धारण करें जबसे मंत्र लेवे ॥ ७७॥ सामने 
अथवा पीछे गुरुके आज्ञाऽनुसार दोनों पादुका पूजे अथवा चरण- 
चिद करके युक्त वख्नको पूजे ॥ ७८ ॥ काहेसे कि गुरुमूर्तिं परब्रह्म 
पाढुकामे स्थित हे तिससे चरणपाइुका नित्यनेमसे भक्तिपूर्वक पूजे 
और गुरुके चरणोदक धोकर तीर्थसंबंधि शुद्ध मृत्तिकामे पिण्ड बांध- 
कर घरळेवे उससे नित्य चरणोदक लियाकरे ॥ ७९ ॥ हे शिष्य ! यह्‌ 
चरणोद्क भगवतूके चरणोदकसे पूर्वही लेना चाहिये और चरणपा- 
दुका तो अवश्यही पूजे यथा शाण्डिल्य;--- 
गुरूणां पादुके पूज्ये विप्राणां चरणद्रयम्‌ ॥ 
ऋषीणां निलयं पूज्य पितृणां पिण्डमेव च ॥ ८०॥ 
सिहासनं नरेन्द्राणां महतामनुशासनम्‌ ॥ | 
देवानां मूतयः पूज्याः सर्वेषां च यथायथम ॥८१॥ 
अथ-श्रीगुरुकी चरणपादुका पूज्य हैं ब्राह्मणोंके दोनों चरण पूज्य 
हैं ऋषियोंके स्थान पूज्य हैं पितरलोगोंके पिण्डही पूज्य हैं और बड़े 
इरुषोकी आज्ञा पूज्य है देवताओंकी मूर्ति पूज्य है राजाओंके सिंहासन 
छेज्य है इसाप्रकारत यथायोग्य सबही पूज्य हैं ॥ ८०॥ ८१॥ 
( अश्न ) हे स्वामीजी! भगवानके भक्तोंको शुभाशुभ कर्म भोगना परता 
है कि नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह प्रश्न तुम्हारा सईया अयोग्य हे 


भाषाटीकासहित । (९१) : 


भगवानके भक्त होकरभी शुभाशुभ कर्म भोगेगा तो वैष्णव होनेका 
फलही क्या हुआ और हमारे प्रभुका बड़प्पनही कहां रहा इससे भगव- 
द्क्त सबसे रहित है यथा ब्रह्मवेवर्त श्रीकृष्णजन्मखण्डे-अ० ६ 


न्ममृत्युजराव्याधिभयं च यमयातना ॥ 
अन्येषां कमिणामस्ति न भक्तानां च कहिचित्‌८२ 


भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सवकामणः ॥ 
अहँ चुनोमि तेषां च कमंभोगान्‌ सुनिश्चितम्‌८३॥ 


अर्थ-भ्रावतदचन हे कि जन्म, मरण, जरा, व्याधि, भय और 

नरकके नानादुःख यह दुःख औरके वास्ते हें हमारे भक्तोंके वास्ते नहीं 

हें ॥ ८२ ॥ हमारे भक्त पापपुण्यमें नहीं लिप्त होते है भक्तॉके पाप 

पुण्यरूप कर्मभोगोंको में नाश करताहूँ ॥ ८३ ॥ हे शिष्य ! इसा- 

प्रकारसे बहुत प्रमाण हैं भगवतभक्त नरक स्वर्ग नहीं जाते है चाहे 
हो भगवानके भक्त वेडुण्ठही जाते हैं यथा प्रमाण- 


हरिभक्ता गमिष्यंति भत्तया औीपतिसन्नित्रौ ॥ 


ताडिते हि पलायंते तस्य कमाणि द्रारतः ॥ ८४॥ 
अर्थ-भगवत्भक्त भक्तिसे जब भगवानक समीपम जाते हे तब 
भगवतभक्तोंका किया जो शुभाशुभ कर्म है सो पीछे २ जाता दै जब 
वैकुण्ठके दरवाजेपर पहुँचता है तब द्वारपाल पाषेदाके ताडना करः 
नेसे शुभाशुभ कर्म भागजाता है ओर जिसने साधु वेष्णवाका सवा 
किया है उसके पास भगवानकी आज्ञासे पुण्य चलाजाता है, और 
जिसने वैष्णर्वाकी निंदा किया हे उसके ऊपर पाप चलाजातांहे इससे 
साधुका निंदा कमी न करे साडुनिदकीका भला नही होता है ॥८४ ॥ 

इति श्रीमदयोष्यावासिना कैण्णबसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुल 

भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां श्रीतुळसीमाला घारण- 

विधिजपलक्षणगुरुमाहात्म्यवणेन नामद्वितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 
हरि! ॐ शांति रे 


हम हत जलः ह तः खै 
( ९२) आवृष्णदऊुलभू वणसारसग्रह- 


(र्न ) हे स्वामीजी | अब आप कुछ वर्णाश्रमकी व्यवस्था कहिये 
चारों वर्णके उत्पत्ति संस्कार यज्ञोपवीतकी विधि तथा चारों युगके 
भिन्नर धर्म कहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! चारों वणेकी उत्पत्ति कहते है 
तुम सावधान होकर सुनो यथा वेद- 


नाह्मणोऽस्य बुखमासीद्वाइ राजन्यः कृतः ॥ 

अरु यदस्य तद्रेश्यः पद्भयां शूद्रोपजायत ॥ १॥ 

अर्थ-जिनके मुखसे ब्राह्मण हैं मुजाते क्षत्रिय क टिप्रदेशसे वैश्य पदसे 
शूद्र उत्पन्न हुआ है ॥१॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! ईश्वरने वणेभेद क्यों 
किया सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! ईश्वरकी जो सृष्टि हे सो सबही 
कर्मानुसार है इसलिये वर्णभेद है केवळ वर्णमेदही नहीं है भेद तो सब 
वस्तुमें जेते कि रंग रूपें भेद हे चालचलनमें भेद है सबकी बुद्धिमें भेर 
है पशु पक्षियोंमें नानाभेद हैं वृक्षोंमें भेद है पुष्पलतादिमें भेद है अन्न 
जलादिकमें भेद है _ है शिष्य! कहांतक कहें विना भेद कुछ नहीं र 
ईतका कारण यही है सब सृष्टि कर्मानुसार बनीहै इससे जैसा जिसका 
कर्म है वेसेही उसमें भेद है सो सब भगवतू इच्छासे लोक वृद्धिके 
वास्ते ईशरने किया है यथा प्रमाण मनुस्मती- 


कै य थे ; 
लोकानां तु विवृद्धचर्थ मुखबाहूरुपादतः ॥ 
+ हर वै ७ ७ हे 

राहण क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-डोकोंकी बृद्धिके लिये सुखे भुजासे कंटिसे पद्ते ब्राह्मण 
गनय पेय झूदको निर्माण करते हैं इससे वर्णभेद सृष्टिभेद अनादिः 
नम ॥ (मन्न) हे स्वामीजी ! मुखते कौन आझण हुए है 
जास कान क्षत्रिय हुए हैं ऊरूने कोन वेश्य हुए हैं और पदसे कोन शूद्र 
हुआ हे सा कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! इतका विस्तार भूलयतन्त्रमें 
२ ऊरजीन पार्वतीजीसे कहा हे यया- 


Br 
है 


. भाषाटीकासहित । (९३) 


शुणु देवि प्रवक्ष्यामि जातीनां च विनिर्णयम्‌ ॥ 
अव्यक्ताच सपुत्पन्ना ब्रझविष्णुमहेश्वरा ॥ 
ब्रह्मणा निमिता वृणो सुखा सुपादः 


NN म्या 


थृ-शिवजी वाले कि, हे दवि तुम सुनो में जातियोका निर्णय 

कहताहूं अव्यक्त अझसे ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों उत्पन्न हुए है तिनमें 
ब्रह्माजीने सुखसे ब्राह्मण सुजासे क्षत्रिय कटिसे पेश्य पादसे शूद्रको 

क्रमसे निमाण किया हे ॥ ३-४ ॥ 

मरीचिरःयंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 

भूगुर्वशिष्टर्यवनो नारदो दक्ष एव च ॥ ५ ॥ 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च ब्राह्मणे प्रतिष्ठिताः ॥ 

वेदाध्ययनसम्पन्नाञ्जिषु वर्णेषु पूजिताः ॥ ६॥ 

अर्थ-तिनमेंसे मरीची १ अत्रि २ अंगिरा ३ पुलस्त्य ४ पुल्ह ९ 
क्रतु ६ भृगु ७ वशिष्ठ ८ च्यवन ९ नारद १० दक्ष ११ यह ग्यारह 
पुत्र हुए तिसमें नारदजीको छोडकर ओर सबने सृष्टि किया तिन 
सबके पुत्र पोत्र सब ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ इए ओर वेदाध्ययन ( वेद्‌- 
पाठ ) करके युक्त इए तथा वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः इस मनुके वचनसे 
क्षत्रिय वैश्य शद्रकरके पूजित हुए ॥ ५ ॥ ६॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 


ब्राह्मण कौन २ हैं सो कहिये ( उत्तर) हे शिष्य ! हारीतस्स्तिम ऐसा. 
कहा हं यथा पमाण 


नारायण ओर ब्रह्माजो तथा ब्राह्मण यही 
ह ॥ ७ ॥ तिसमें ब्राहाणको चाहिये 1 


(०५) श्रीदेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


श्रानारायणका पूजन करे अन्य देवताका नहीं इसीसे कहा हे कि ब्रह 
जानाति बाह्मणः ।' बह्मको जाने भाव इश्वरका पूजन स्मरण करे वही 
आहण है यह मतग ( वेदाथप्रकाशरामायण ) म विस्तारसे कहा है 
( प्रश्‍न ) हे खामीजी ! ब्राह्मण कितने कारणसे होते हैं सो कहिये 
(उत्तर ) हे शिष्य ! ब्राह्मण होनेके तीन कारण महाभाष्यपे 
कहा है यथा- 

तपः श्र॒तं च योनिश्च हेतट्राह्मणकारणम्‌ ॥ 

तपः श्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥८॥ 

अथ-तप करना वेद पढना और ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेना इतना 
्राझणका मुख्य कारण है आर जो वेदपाठसे तपसे हीन हे वह जाति 
ब्राह्मण हैं ॥ ८ ॥ एसही पतंजलिजीने कहा हे यथा- 


विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ 
थ-इत्यादे कहा हे ऐसा न होता तो विश्वामित्रजी क्‍यों तप करते 
केवल जातिाह्मणकेही वास्ते घोर तप किया तब वशिष्ठजीके कहनेते 
अह्मषि इए यद्यापे करके विश्वामित्रजीके उत्पत्ति है ब्राह्मणत्वही शक्तिसे 
सोमी कितना तप किये इससे जातिब्राह्मणभी होना कठिन है काहेसे 
कि, ब्राह्मण जन्महासे श्रेष्ठ है यथा मनु | 
ब्राह्मणी जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ॥९॥ 
अथ-अथात्‌ त्राह्मण जन्मम्रहणमात्र हीएथिवीके समस्त जीवोंसे श्रेष्ठ 
होता है ॥९॥(प्रश्न ) हे स्वामीजी ! ब्राह्मण यदि मूर्ख हा शूद्र विद्वान 
हो तो मानना चाहिये कि नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! ब्राह्मण चाहै कैसा 
भा मुख हा तामा पूज्य है ओर झूद केसाभी विद्वान्‌ हो गुणी हा 

तोभा पूज्य नहीं होसकता हे यथा पाराशरस्मृतौ- 


दुःशीलोपि द्विजः पूज्यों न तु शूद्रो जितेन्द्रिय 
क; पारत्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ १०। 


भाषादीका पहित । ( ९५ ) 


श्वचर्मणि यथा क्षीरमपेयं ब्रह्मणादिमिः ॥ 
तद्रच्छूद्रमुखादाक्य न श्रोतव्यं कथंचन ॥ ११॥ 
पण्डितस्यापि शूद्रस्य शास्रज्ञानरतस्य च ॥ 
वचनं तस्य न श्राव्यं शुनोच्छिष्टं इवियेथा ॥१२॥ | 


TNT 


अथ-डुःशीळभी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शूद्र नहीं कोन दुष्ट 
गोको छोड़कर सुशील गधीको दुहे जेसे शानके चर्म ( चमड़ा ) में 
दुग्ध ब्राह्मणादि चारावर्णाको पीनेयोम्य नहीं हे उसीही प्रकारसे 
शूद्रमुखका वाणा कमी न श्रवण करना बडा दोष है.। पंडित गूढ 
जो शाख्ज्ञानमं चतुर हाँ तोभी उसके वचनको न श्रवण करे जेसे 
नके जँठा हविष्य त्याज्य है ॥ १०॥ ११॥ १२॥ हे शिष्य ! ऐसेहीं 
श्रीगोस्वामीजोनेभी कहाहे “ सापत ताडत परुष कहता । विप्र पूज्य 
अस गार्वाइई संता । पूजिय विप्र शीलशुणहीना । शूद्र न गुणगण ज्ञान 
परवीना । इत्यादे कहाहे इससे शूद्र केताभी हो तोभी अपूज्य है 
(प्रश्न) हे स्वामीजी ! भगवानके भक्त शूद्र हो तो पूज किनहीं (उत्तर ) 
हें शिष्य | वष्णव भगवतृभक्त सबही पूज्य हैं भगवतूभक्ताम जातिका 
बिचार करना दोष है सो प्रथमही लिखिआयेहे ९ प्रश्न 
स्वामीजी ! जो ब्राह्मण अवैष्णव हैं उनकेभी बाणी श्रवण करे 
कि, नहीं (उत्तर) हे शिष्य ! अवेष्णव पंडितके वचनभी नहीं 


श्रवण करे यथा- 
वैष्णवस्य पाण्डित्यं इशः 
वचस्तस्य न गृह्णीयाच्छुगालीठं इवियथा 
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= -अद्ऽ्ग्‌ः पंडित जो कि, सर्वशाञ्नसंयुक्त हों तो भी उन 
वचनको न महण करे जेसे कि, श्वानके जूठा हविष्य त्याज्य है॥ १३॥ 


हे शिष्य | इसी प्रकारके बहुतही प्रमाण है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी 


Ae 


(९६) अविष्णवकुलभूबणसा रसप्रह- 
आह्णमें कितना भेद है सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! बाह्मणोमे 
दृश भेद शङ्कराचार्यने कहाहे यथा-- है 
पारस्वताः कान्यकुब्जा गौडमैथिलउत्कलाः ॥ 
पश्च गौडसमाख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः॥ १६ ॥ 
तेळंगा द्राविडाश्चेव महा! प्रः करणाटकाः ॥ 
॥% | ७ ले 9 छि टि हु 
यजराताश्च पंचेते विध्यदक्षिणवासिनः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-सारसत १ कान्यकुब्ज २ गौड ३ मैथिल ४ उत्कट ६ 
यह पंच गोड करके विख्यात हैं सो विध्याचलके उत्तर निवास 
करतेहें । और तेलंगी १ द्राविडी २ महाराष्ट्री ३ करणाटकी४ गुजराती 
९ ए पंचद्राविड कहातेहें और विन्थ्याचलपर्वतके दक्षिणप्रांतमें निवास 
करते इन सबको कान्यकुञ्ज कहते ॥ १४॥ १५॥ मागध माथुरको 
छोडकर यथा- | 
सर्वे द्विजाः कान्यकुब्जा माधुरं मागधं विना ॥ 
मागधो ब्रह्मणा पूर्व कल्पितो द्विज एव च ॥ 
बह छ बमण माथुरो जायते तथा ॥ १६॥ 
_ अर्थ-पूर्वोक्त दशो ब्राह्मण कान्यकुब्ज हे केवल माथुर ( चौबे ) 
को छोड़कर और मागध ` कथिक मधेया ) को छोडकर काहेसे कि 


मागघं माथुरं चैव शाकाशानाठचययोषिकाः ॥ 


पंच विप्रा न पूज्यंते एजिता निष्फला भवेत १७॥ 
अर्थ मागध १ माथुर (चौबे ) २. शाकट्रीपी ३ शानाइच ४ 


योषिक ९ ए पंच ब्राह्मणको न पूजे यादै मूर्खतासे पूजे तो निष्फल 
हो ॥ १७॥ हे शिष्य ! ऐसेही अत्रिस्मृतिमें कहाहे यथा प्रमाण- . 


भाषाटीकासहित । (९७) 


ज्योतिविदो ह्यथर्वाणः कीराः पौराणपाठकाः ॥ 
श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन ॥ १८॥ 

छ च्‌ पितरं घोरं दान चव fr न्‌ लम्‌ ॥ 
यज्ञ च फलहानिस्स्यात्तस्मात्तान्‌ 
अव क्य चकारश्च वेद्यो नक्षत्रपाठकः 

तुर्विप्रा पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥२०॥ 

मागो माथुरश्चेव कपटः कोटकानजौ ॥ 

पंच विप्रा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ २१ ॥ 

थृ-ञ्योतिषी ब्राह्मण अथर्वणवेदके पढनेवाले ( कीराः ) जहाँ 
तही झुकपक्षीकी तरह कहनेवाले पुराणके पढनेवाले इन सब बाह्म- 
णोंको श्राद्धमे यज्ञमें महादानमें कदापि वरण करे भाव ओर ब्राह्मण 
न मिले तबही वरण करे । श्राद्धमे वरण करें तो पितर लोग घोर 
नरकमें जाये दान देवे तो वृथा हो यन्नम फळलहानि हो इससे इन 
सबको वर्जदेवे । आविक ( भेंडके पाळनेवाले ) ब्राह्मण चित्र बनाने 
वाळे वैद्य ज्योतिषी इन चारोंको न पजे चाहे उहस्पातिके समान क्या 
न हो। मागध माथुर करपट देशके वासी आझण कोटदेश ( मगह , के 
चासी ब्राह्मण कानदेरा ( मगहदेशके पवशात ) क बराह्मण इन पार्चा 
ब्राह्मणको न पूजे यदि बृहस्पतिके बराबर क्यान हा (प्रश्न) हे खामी- 
जी ! और ब्राह्मणोंमें क्या भेद है सो कहिये ( उत्तर) हे शिष्य ! 
अत्रिस्स्रतिमें दशप्रकारके भेद ओरभी कहा हे यथा-- 

देवो सुनिद्विजो राजा वैश्यः शूद्रो निषादक 

पशुम्लेंच्छोपि चाण्डालो विप्रा दशविधाःस्मृताः२२ 

झऋछ-लेवबक्ाए १ सनिन्राह्मण २ दिनबाझण ३ क्षत्रियत्राह्मण ४ 
जैड्यत्राह्मण ५ शुद्दद्राह्मण ६ निषादबाहाण ७ पशुत्राह्मण ८ म्लेच्छ 

"छ 


{ ९८) श्रीवेष्णवकुलभूवणसारसंग्रह- . 


ब्राह्मण ९ चाण्डालब्राह्मण १० ए दश मकारक त्राह्मण कहा ह [तन- 
सबके लक्षण मन्न २ वणन करते है ॥ 
संध्यां खान जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌ ॥ 
अतिथिवैश्यदेवश्व देवत्राह्मण उच्यते ॥ २३ ॥ 
के पत्रे फले मूळे वनवासे सदा रत 
निरतोहरहः आदे स विप्रो इतिङ्च्यहे ॥ २४ ॥ 
वेदांतं पठते नित्यं सवसंगं पारेत्यजेत्‌ । 
सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्रिज उच्यते॥२५॥ 
_ अर्थ-संन्ध्या, खान, जप, होम, नित्य देवताका पूजन, अतिथे 
( अभ्यागत ) की सेवा करना, बलि, वेश्वदेवादे पचयज्ञ इन सबका 
जो नित्यनेमसे करे वह देवब्राह्मण कहा है ॥ शाक्रम पत्रम कंदमूल- 
फूळम्न वनवासम्‌ जां सदा रत ह भाव वानप्रस्थ बमम जा सदव नडुण 
हैं और श्राद्ध नित्य करते हैं वह मुनित्राह्मण कहा हे ॥ जो वेदांत 
नित्य पठते हैं सबैसँग याने संसारसे अलग होजाते हैं और साँख्णयों 
गके विचारम स्थत हें वह !इजन्राह्मण कहा ह ॥ | 
अख्नाहताश्च धन्वानः संग्राम सवसम्मुखे ॥ 
आरंभे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते॥ २६ ॥ 
कुषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालक 
वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥२७॥ 
क्षालवणसंमित्रं कुसंभक्षीरसपिषः ॥ 
विक्रेता मधुमांसानां स विप्र: शूदर उच्यते ॥ २८॥ 
अर्थ-युद्धमें सबके संसुख धनुष बाणादे अखोंको लेकर युद्ध 
करना आर सब शत्रुराका मारकर जातना वह क्षात्रयत्राह्मण कहा ह 


भाषाटीकासहित । (९९) 


जत परशुरामजी इए हैं ॥ कृषि (खेती ) कर्में रत और गोवोको 
जो पाठन करनेवाले हैं और व्यापार कर्ममे जो निपुण है वह वेर्यत्रा- 
सण कहाते हे ॥ लोह, लवण, कुसुमके पुष्प, दूध, घृत, मध, मांसा- 
[दक जा विक्री करे वह शूद्रबाह्मण है पुनरपि- | 


मत्स्यमांसे सदा लुब्धो विप्रो निषाद उच्यते २९॥ 
भझतत्त्व न जानाति अह्मसूत्रेण गर्वितम्‌ 
तेनेव स च पापेन विग्रः पश्ुरुदाहतः ॥ ३० 

अव चार हो तस्कर ( डाकू ) हो चगछखोर हाँ दशक (घातक 
हा मठरी, मांसर्मे सदा ढुब्ध हो याने गृध्रके समान म छरी मांसको 
खाताहा वह निषादबाह्मण है ॥ जो ब्राह्मण होकर अह्मतत्वको नई 


जानत ह केवल ब्रह्मसूअ ( यज्ञोपवीत ) के अभिमानमें गर्क रहते हें व 
उसाहा पापकरके पशुत्ाझण कहाजाता हे ॥ 


वापीकूपतडागानामारामस्य सरस्सु च ॥ _ 
निश्शंकनिरोधकश्चैव स॒ विप्रो म्लेच्छ उच्यते 
कियाहानश्च सुखश्च सवधर्मविवजितः ॥ 
निदयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३२ 


अथ-वावडी, कूप तालाब, वाग, भारी सरोवर इन सबको निइदाक 
नाम निडर होकर रोके नाशकरे भाव अन्यकी कीर्तिको जो नाशकरे 
वह स्ठच्छ ( यवन ) ब्राह्मण कहा हे ॥ जो क्रियाहीन मूर्ख हे और 
व धर्मासे विवर्जित है जिनको सब जीवोंपर दया नहीं है वह चाण्डा- 
लब्नाहमण है हे शिष्य ! इहप्रकारके कर्मानुसार दशाझण शास्ते कहा 
है (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मरी मांसके खानेवाले निषादबाह्मण 
कहा सो क्या मछरीमांस तो बड़े २ विद्वान लोग खाते है ओर 


( १०० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


शाखके प्रमाणमी देते हे कि, मछरी मांस खाना चाहिये इसम दोष 
नहा हे यथा ॥ मनु 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने 
थै-इत्यादि बहुत प्रमाण देते है कि, न मांस खानेमें दोष 

मद्य पीनेमे दोष है न ख्रीप्रसंगम दोष है पुनः इहांपर मछरी मांसके 
खानेवालेको निषादनाहमण क्या कहा ( उत्तर) है शिष्य | इस 
विषयर्म बहुत प्रमाण देनेसे ग्रंथ विस्तार होजायगा इससे थोरा प्रमाण 
देकर तुम्हारे संदेहको दूर करते हैं तुम सावधान होकर श्रवण करो ॥ 
हे शिष्य | मन्वादिक धर्मशाखेके देखनेसे माठूम होता हे कि 
प्रांसादिक खाना उत्तम धर्म नहीं है मध्यम धर्म है उत्तम धर्म 
सास्विक हे जिससे कि मोक्ष होता है आर मध्यम धर्म राजसी है 
जिससे रवर्गकी मराति होती हे निकृष्ट धर्म तामसी है जिससे कि नरक 
होता है मनुजीका सिद्धांत हे कि, यज्ञमें पशु मारकर देवताओंको भाग 
देकर शेष मांस खावे इसमें दोष नहीं है और विना यज्ञके जो पशु 
मारकर खाते हैं उनको दोष है वह नरकमें जाते हैं फिर कहते हैं कि 
अध्याय ९ ॥ 


ससुत्पत्ति च मांसस्य वघबन्यी च देहिनाम्‌ ॥ 


प्रसमीक्ष्य निवतेंत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
है अर्थ-शुक्र और शोणित अर्थात्‌ वीर्य और रुघिररूप घिन उपजा- 
नेवाळी मांसकी उत्पत्तिको जानि ओर प्राणियांका मारना तथा बांधना 
क्रूर कर्म जानि सर्वप्रकारके मांसको न खाय इहां सर्वमांस कहनेसे कहा 
हुआभी मांस न खाना चाहिये इससे सावित हुआ कि, जीवको 
वांधना मारना कसाईके तरह निर्दईका काम हे यह कमें ब्राह्मण 
नहीं है इसीसे अहिंसा परमो धर्म; ' कहा है ओर मांस खानेवालेका 
जन्म मरण नहीं छूटता है काहेसे कि, जो जिसके मांसको इहा खाते 


हे वह उसक मासका दूसरे जन्मम खाते हे ए मांसके अथ मचुजीने 
कहा हैं यथा- | 


भाषाटीकासहित । (१०१) 


मांसभक्षयितामुत्र तस्य मांसमिहाइयहम्‌ ॥ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदंति मनीषिणः ॥ २४ ॥ 
थ्‌-इहां जो जिसके मांतको खानेवाला है वोभी उसके मासको 
खानेवाला हे इसको ऋषिलोग मांस कहते है इससे मांस खाना ठीक 
नहीं है इहां जो जितको मारता हे बांधता है खाता हे वोभी उस 
दृष्टको दूसरे जन्ममें वेसे ही मारता खाता हे इसलिये उत्तम पुरुषोंके 
काम हैं कि, संसारमै मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन और दूस- 
रेका जीवन वृथा करना महाभूता हे ओर तुम जो इलोक कहा हे वह 
` ऐसा हे यथा 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने ॥ 


प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-इसका अर्थ यह हे कि न मांस खानेमें दोष है न मद्य पीनेमे 
दोष है न खीप्रसंगमें दोष है यह जीवोंके प्रवृत्ति नाम स्वभाव है भाव 
ए है कि, जो जीवको इन ङुकमोमें दोष देखपरता तो ए कर्म कभी 
नहीं करते इन दुष्ट जीवको जन्म २ से स्वभाव पररहा हे इसलिये पाप 
कर्माको भी उत्तम जानकर वार २ करता हैं इससे ईन दु: खदाहे 


स्वभावको छोडकर निवृत्ति होनाही महाफल है इसलिये जीवको दुःख 
देना ठीक नहीं है यथा- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ ३६ 

अर्थे-अठारह पुराणमें व्यासजीके दोही वचन मुख्य सिद्धांत हे एक 
तो यह हे कि परोपकार करना पुण्यदे दूसरका दुःख दना पाप है 
इससे मनुष्यदेह पाकर तिसमेभी सर्वोत्तम ब्राह्मणशरोर पाकर राकसक 
तरह जीवहत्या करना और मांस मछरी खाना महानीच कप हे धिकार 


9 ७ क. 


हे ऐसे राक्षसी बुद्धिवालेको हे शिष्य | केवळ जिह्ाके कारण कसाईके 


( १०२) श्रीवेष्णवकुछभूषणसारसंग्रह- 


[a 


काम करना धिक्कार हे £ प्रश्न) हे स्वामीजी ! देवी ठुर्गादिको जो 
बकडा भेसा कांटते हे सो कहीं प्रमाण हे कि नहीं ( उत्त शिष्य! 
देवी दुर्गाके सामने जो बकड़ा भेसा काटते हैं सो भी मूर्ख हैं और 
राक्षप्त हे यह काम केवल बंगालदेशसे चला है और चलते २ भागल- 
पुर मुंगेर दर्भगा प्रान्त मिथिला लेकरके विशेष हे आर कुछ रकाशीके 
पूर्वप्रान्तमेंभी हे बाकी ओर किसी देशम यह राक्षसी कर्म नही है देवी 
दुर्गके पूजन सर्वदेशमें हैं परन्तु साखिक पूजन हे मेवा मिठाईसे 
करते है है शिष्य ! देवीपूजनमें दो भेद है एक वाममार्ग दूसरा देव- 
मार्गे तिसमें देवमागेके वेदमें विधान है वाममार्गके निदा है इसलिये 
दमं देवी दुर्गाके सामने बकड़ा भेंसा काटना कहीं नहीं लिखा है 
ओर वाम्माग जो हैं सो राक्षसी धर्म हे छंकामें राक्षसलोग भद्रका- 
लीके पूजन निकुम्भिलास्थानमें करते थे और काढा बकड़ा जीते 
होम करतेरहे सो वाल्मीकीय राप्रायणादिमें प्रसिद्ध हे और तुलसी- 
दासजीने भी कहा है कि “आहुति देत रुधिर अरु भेंसा ” इत्यादि 
कहा हैं डसीही राक्षसी धमको वाममार्गी लोगने वेदसे विरुद्ध धर्म 
चलाया है और पंचमकारको मोक्ष देनेवाला कहा हे यथा- 


. मद्य मांस च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च ॥ 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगेडुगे॥ ३७ ॥ 

प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सवें वर्णा द्विजातयः 
निवृत्ते भैरवीचक्रे सवें वर्णाः पृथकप्रथक ॥ ३८ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ॥ 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३९ । 
. मातृयोर्नि परित्यज्य विहरेत्सरवयोनिषु 

` वेदशाख्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासहित । (१०३ ) 


अर्थ-मद्य पीना मांस खाना मछरी खाना आर मुद्रा वाममागाक - 
विशेष चिइ धारण करना ) अथवा मिथ्या पाठ भी है कहीं २ 
इससे मिथ्या बोलना यह पांच मकार निश्चय करके युगयुगम माक्ष 
देनेवाला है । प्रवृत्ते भेखीचक्रे-माव देवी दुर्गा भेखक्रे स्थानम 


आनेसे यानि जहां वाममार्गीलोग एकत्र होकर खाते पीते है बहा | 


आनेसे सब जाति ब्राह्मण होजातेहे आर उस स्थानसे चलदंनेस सब 
जाति अलग अलग होजातेहें । मथको बारबार पीपीकर जबतक 
जमीनमें नहीं गिरतेहे फिर उठकर पीवे। भाव गिरे उठ पा ऐसा 
करनेसे फिर जन्म नहीं लेतेहे मुक्ति होजातीहे । एक माताका 
छोडकर सब खियोंसे मेथुन करे वेदपुराणॉम सवका वेश्याक समान 
मानना कहांहे । भाव जैसे वेश्याके पास जानेम दोष नहीं है तैसेही 
सच खियोंके पास जानेमे दोष नहीं हे । हे शिष्य ! यह वाममागा 
पाखण्डियोंके सिद्धान्त है कहो इन दुष्टाको कहा कल्याण हागा 
इन्ही दुष्टोने जहां तहा छोक बनाकर. पुराणादिकम मा दियाहे 
और अच्छे २ विद्वाबळोग कहतहे कि न मासमक्षण दावा ने 
प्रच्चेन च मेथने ” यह कोक मी वाममार्गियोहीका मिलाया है 
काहिसे कि मनुजीके सिद्धांतमें मिलता नहीं हे । हे शिष्य! इसी 
वाममार्गीके सिद्धांत बकडा भेसा काटनेका हैं सो वेढपुराणस 
विरुद्ध हे जता कि तुलसीदासजीनेभी कहाहे यथा “ तजि श्रुति 
पंथ वाम पथ चलही । वंचक विरचि वेष जग छलहा । जाद 
मार्गको छोडकर वामपथ अर्थात्‌ वाममार्ग चळत हैं बह नरक 
जातेंहे इसलिये वाममार्गीके सिद्धांत छोडकर सन्मार्गके अवलम्ब 
छेनाही उत्तम है और ब्राह्मणोंके लिये तो केवळ नारायणही उपारम 
हे यथा वरिष्ठः 


नारायणः परं ब्रह्ञ ब्राह्मणानां हि देवतम्‌ ॥ 
सोमसूयांदयो देवाः क्षत्रियाणां विशामपि 


९१०४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


शूद्रादीनां तु रुद्राचा अचनीयाः उक तता | 
॥ तथा पाद्योतरसण्डे भृगुरुवाच ॥ 
शुद्धसत्त्वमयो विष्णुः कल्याणगुणसागरः । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां देवतं हरिः॥ ४२ ॥ 
स॒ एव पूज्यो विग्राणां नेतरः इरुपर्षभः ॥ 
मोहादयः पूजयेदन्यं स पाखण्डी भविष्यति ॥४३ 


I 


अथ्‌-नारायण परब्रह्म ब्राह्मणांके देवताह ओर चन्द्र सूयादिक देवता 
क्षत्रिय वेश्यके है ओर शिव, दुगा, गणेश, भेरव झाद्राके लिये क 
भाव इन सबके पूजन झाूद्रादिकि नीचलोग करें । कल्याणगुणके 
सागर शुद्ध सखगुणी विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापी नारायणही परब्रह्म 
ब्राह्मणोंके मुख्य देवता हैं ब्राह्मणोंके लिये बही नारायणी पज्य हैं 
अन्य देवता नही । यादि मोहसे याने अज्ञानसे अन्य देव देवीको पूजे 
तो पाखण्डा होतेहे । इत्यादि बहुतही प्रमाण हे इससे कल्याणे 
चाहनेवालेको चाहिये कि, तामसी राजसीको त्यागकर साच्चिकी 
धर्मका सेवन करे इसीसे मछरी मांस खनिवाले ब्राह्मणको निषाद 
कहा । हे शिष्य ! ब्राह्मणोंके ए धर्म नहीं हैं कि, राक्षसी कर्म करना 
किसीको दुःख देना ज्राह्मणोके धर्म तो गीतामें कहाँहे कि शम, दम 
तप, शच, शाति, सरल, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य ए लक्षण हे 
्राह्मणाक फिर राक्षताकम जीवहत्याकरना मद्य, मांस, मछरी 
खाना पातिताक काम हे अस्तु गुन अवगुन जानहिं सब कोई । जो 
जहि भाव नीक सो तेही । ? फिरभी देखो जिस मनुस्मृतिके बकडा 
असा खानेवाले प्रमाण देतेंहें उसमें ए नहीं लिखाहे कि देवी, दुर्गाके 
सामने वकडा भेंसा काटकर खाजाना वहाँ तो मनुजी वेदिक यज्ञके 
विधान कियाद उसमें देवताओंको भाग देकर खानेको कहा सो भी 

कते तु मानवा धमा; ' इस शाखके सिद्धांतसे मतुस्सृतिके धर्म 
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भाषाटीकासहित । ( १०५ ) 


सत्ययुगके लिये है कलियुगके वास्ते नहीं है कलियुगमें तो पारा- 

शारस्मृतिके अनुसार वेष्णवही धर्म प्रधान हे मनुजीके प्रमाण देना 

ठीक नहीं है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! अब आप चारों वर्णका धम 
७ कर हुन 


कहिय (उत्तर) हे शिष्य! चारा वणक वम मतुस्मातम आर गाता 


[a 


जाम विस्तारसे वणन क्ियाह यथा मनुस्मता- 
ख्य्द्प््ध्यय्न यजनं याजनं तथा ॥ 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥४४॥ 
( गीतायां ) | 
शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजवमेव च ॥ 


ननं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌॥४९॥ 


अर्थ-वेदका पदाना १ पढ़ना २ तथा यज्ञकराना ३ यज्ञ करना ४ 
और दान लेना « दान देना ६ ये छः कर्म बाह्मणोको कहा है-गीता- 
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सब जीवांम समता रखना १ दशां इन्द्रियको दमन याने वश करना 
२ तपकरना ३ बाह्य भीतर राच करना ४ शात धारण करता 5५ 
दया भाव सब जीवोके ऊपर दया करना यह नही कि राक्षसी कर्म 
करना ६ ज्ञान अर्थात अपने स्वरूपको जानकर मिथ्या ससारक 
प्रपंचसे अलग होना ७ विज्ञान नाम परमक यथाथ स्वरूपको जान 
कर भजन करना ८ आस्तिक्य-वेदशाखपुराणादेको मानकर तढडु 
कूल कर्म करना, ९ ये नो कम परम पुनात ब्राह्मगक स्वाभाविक कहा 
है। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! गीताजीके सिद्धांत मनुसे मिन्न क्या है 
(उत्तर) हे शिष्य ! मनुस्माति घर्मशाख है ओर गीता वेद हैं इस 
लिये गीताके सिद्धांत प्रबळ हे (प्रश्न हे स्वामीजी ! अब क्षात्रयाक 
उत्पत्ति व धर्म कहिये ( उत्तर , है शिष्य ! भूलयतत्रम्‌ शिव ` 
जीने कहा दै- 


(१०६) श्रक्ष्णवकुलमूपणसारसंग्रह- 


ब्रह्मणो बाहुदेशाच मनुःस्वायंभुवो$भवत्‌ ॥ 
वामबाहोः समुत्पन्ना शतरूपा पतित्रता॥ ४६॥ ` 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च क्षत्रवंशे प्रतिष्ठिताः ॥ 
चतुदशमनूनां च वंशास्ते क्षत्रजातयः ॥ ४७॥ 
_ अर्थ-जह्माके दक्षिण ( दृहिनी ) मुजासे स्वायंभू मनु इए और 
वाम वाइसे शतरूपा पतिव्रता उत्पन्न हुई ॥ ४६ ॥ तिने मनु शत 
पाके पुत्र पोत्र सब क्षात्रियांके वंशमे प्रतिष्ठित इए ओर चोदह मनु 
याने स्वारोचिषमनु १ उत्तममबु २ तामसमनु ३ रेबतमनु ४ चाक्षुष- 
मनु ५ वेवस्वतमनु ६ सावर्णिमबु ७ दक्षसावणि < ब्रह्मसावणि 
९ धर्मसावर्णि १० रुद्रसावर्णिमनु ११ देवसार्णिमनु १२ इन्द्रसा- 
वणिमनु १३ पूवोक्त स्वायंभुमनु लेकर ये १४ मनु क्षत्रियः 
जाति हें ॥ ४७॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! क्षत्रियोके कर्म क्या हैं सो 
कहिये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! मनुस्सृतिमे ऐसा कहा है- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
विषयेष्वमसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ४८ ॥ 
गीतायाम्‌-शौय्यं तेजो भृतिदाक्ष्य यद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-प्रजाओंकी रक्षाकरना, दानदेना लेना नहीं, वेदपढ़ना पढाना 
नहीं, यज्ञकरना कराना नहीं आर विषयभोगमें आसक्त नहीं होना ये 
सब धर्म क्षत्रियांके है ॥ ४८ ॥ गीतामें शूरता १ तेज याने प्रताप २ 
धीरज ३ चातुर्य्य ४ युद्धमें भागना नहीं <दान देना ६ प्रजाके रक्षार्थ 
अपनेको इश्वरभाव याने समर्थ जानना ७ ये सब कर्म क्षत्रियोके 
स्वभावर्हासे है ॥ ४९ ॥ 
_ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! अब वैश्यके उत्पत्ति व धर्म कहिये (उत्तर) 
हे शिष्य ! भूलयतंत्रमें शिवजीके वचन हैं- 


भाषाटीकासहित। | ( १०७) 


भळंदनेति विख्यातस्तस्य पत्नी भरु 


अर्थ--शिदजी बोले कि, हे प्राणप्रिये | ब्रह्माके कटिदेशसे भलंदन 
नाम करके वैश्य हुआ जो कि, सर्वत्र विख्यात हुआ तिनके खी मरु- 
त्वती हुई तिनके पुत्र प्रांशु इए प्रांशुको ६ पुत्र इए मोद १ प्रमोद २ 
बाल ३ मोहन ४ प्रमदन ५ शंकुकर्ण ६ तिन सबके कर्म भिन्न २ 
हुए मोदके पुत्र वितकर्ण हुए उनकी २० वीश पुत्र हुआ सो सब 
गोपवँश याने वेश्यज तिमे श्रेष्ठ हुए हें शिष्य ! यह सब प्रसंग भूलय- 
तत्रमे विस्तारसे कहा है ॥ ९० ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! वेश्यके 
कर्म क्या हे सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | वेश्यके कम मतुजांने 


ऐसा कहा हे - 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
गीतायां-कुषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ 
थं-पशुवोकी रक्षा करना ९ दान दना ऊना नहा २ यज्ञ करना 
कराना नहीं ३ वेद पढना पढाना नहीं ४ व्यापार करना ९ङुसीद नाम 
सूद लेना ६ कृषि (खेती ) करना ७ ए सब कर्म वैश्यके है ॥गीता। 
खेती करना गोवोंका पालन व्यापार इत्यादे कर्म वश्यका स्वाभाविक 
हे ॥ ५१॥ ( प्रश्‍न ) हे स्वामीजी | अब शूद्रके उत्पत्ति व कर्म कहिये 
( उत्तर) हे शिष्य | शूद्रक व्यवस्था उसीही मूळयतंत्रम शिवजातं 
कहा हे यथा- 
चिन्तनाद्रह्मदेवस्य चित्रशुप्तोऽभवत्पुरा ॥ 
लेखनीमषिपात्रेण संयुक्तो लोकविश्वतः ॥ *२ । 


( १०८) श्रीवष्णवकुलभूषणपा रसंग्रह- 


वबमाधर्मविवकाध सदा यमपुरे वस ॥ ५३ ॥ 
कायस्थसंज्ञको वणोश्वतुर्णा तदनन्तरम्‌ 

समुद्धतो यतस्त्वं हि शूद्रवणो प्रतिष्ठितः 

अरथ-अहादेवके चितवन करनेसे दूर्वकालमें चित्रशुप्तं हुआ सो 
लेखनी ( कलम ) मषिपात्र ( दवाइत ) करके संयुक्त लोकमें विख्यात 
हुआ तब ब्रह्माजीने कहा कि, मेरे कायासे उत्पन्न हुआ हे इसलिये 
चित्रगु नामसे प्रसिद्ध हो ओर धम अधर्मके विवेकार्थं अर्थात्‌ पाप पुण्य 
लिखनेके वास्ते सदा यमपुरीम वसो । ओर मेरे कायासे होनेके कारण 
कायस्थसंज्ञावाल चोथा बर्ण गूद्रमे प्रतिष्ठित होगा तुमको वेदशास्त्र 
पढनंका आधेकार नहीं हे केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यके सेवा करना 
ओर लिखना गनना ( हिसाव करना ) एही तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणोंके 
नरादर न करना उपासना भवानीकी करना इत्यादि बहुतही कहा है 
और विश्वकमाके पुत्री कीतिमतीसे तुम्हारी सादी होगी उसमें द्वादश 
अत्र होगे अथात्‌ श्रीवास्तव्य १ गोड २ नागर ३ माथुर ४ अम्बष्ठ 
९ शक्रतिन ६ करण ७ अहिष्ठान ८ पंचाल ९ वाल्मीकि १० बाष्कल 
११ सूरव्वज १२ ए द्वादश प्रकारके कायस्थ हें इन्हाक पुत्र पोत्र 
शूट्वणम इथ ह यह सब भूल्यतन्त्रमं लिखा है ॥ ५२-५४ ॥ (मरन) 
हे स्वामीजी ! कायासे होनेके कारण कायस्थ नाम हुआ आर शूद्र 
वा पद्स उत्पन्न हुआ हे फिर कायस्थकोही शूद्र कहना केसे सिद्ध 
इञ! ।जसम पदत होना हो सो कहिये ( उत्तर )हे शिष्य ! भूलयत- 
न्त्रम सव भेद स्पष्ट शिवजीने करदिया है यथा- 


तपस्यत च ब्रह्माणं सत्यलोके पुरेकदा ॥ 
प्रस्वेदश्व समुद्धतो ललारात्पतितः पदे ॥ ५५ । 
तस्माजातः पुमानेकः श्यामः कमललोचन 
लेखनी च मषीपात्रं विभाति करकञ्जयोः ॥ ५६॥ 


भाषाटीकासहित । ( १०९ ) 


अर्थ-एक समय सत्यलोकमें बह्माजीके तप करते इए प्रस्वेद (पसीना) 
उत्पन्न होकर ढलाटसे पदपर गिरा उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, 
जिनके इयाम कमलसे नेत्र दोनों हाथमे लेखनी ( कलम ) मषीपात्र 
( दवाइत , करके शोमित हे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ हे शिष्य ! इस प्रका- 
रसे कहा हे इससे येही चित्रगुप्त ही पदसे हुआ हे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! 
आजकलके कायस्थ जो हैं सो तो अपनेको क्षत्रिय मानकर यज्ञोप- 
बीत लेलिये हैं सो क्यों ( उत्तर ) हे शिष्य ! जो कायस्थ अपनेको 


CRN 


क्षत्रिय मानकर यज्ञोपवीत लिये हैं सो महामूर्ख हैं कोरि कल्प नरकमें 

जायेगे आर जा ब्राह्मण मूर्ख लोभके वश होकर कायस्थ कुर्मी आदि 
शूट्रोको यज्ञोपवीत देते है वह भी नरकमें जायँगे हे शिष्य ! कलियुग 
है इसमें शूद्रही योग, जप, तप, व्रत, दान करेंगे और करते हैं यथा- 
“शूद्र कराह जप तप व्रत दाना ॥ मेलि जनेऊ लेहि ङुदाना ॥ 
तथा- बोठे वरासन कहहिं पुराना । ' इत्यादि कहा हे इससे शूद्रको 
इस अन्यायसे बचना चाहिये कायस्थके लक्षण ऐसा कहा हैं 


स्कादपुराण । 


विद्यावांश्च शुचिर्धीरो दाता परोपकारकः 
जझक्तः क्षमाशीलः कायस्थः दटहए? ॥५७॥ 


अर्थ-विद्याइन्त नाम लिखा पढीम निपृण १ शुचि-पवित्र रहने" 
वाले २ दाता ३ परोपकारी ४, राजभक्त नाम राजदरवारके काम- 
काज करनेवाले ५, बड़े धीरजवाले ६, क्षमाशीळवाले, लक्षण 
कायस्थके हैं ॥ ५७ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! शूद्रके कर्म क्या हैं 
सो काहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! शूद्रके कर्म मनुजीने ऐसे कहे हैं- 


कह्‌ 
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(११०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


स्यापि स्वभ[वजन्‌ ॥ स्ये स्वे कर्मण्यभिरतः 


संसिद्धि लभते नरः ॥ ५९ ॥ ` 

अर्थ-ईश्वरने शूद्के वास्ते एकही कर्म _कहाह कि निंदासे रहित 
होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वर्णोकी सेवा करना ॥ ५८ ॥ 
गीतार्जाके भी सिद्धांत हैं कि सेवा करना ही कर्म झूद्रका स्वाभाविक 
धर्म है शूद्रके लिये दूसरा धर्म नहीं है अपने २ वणांतुकूल कामे 
तत्पर रहनेहीसे सिद्धिको मनुष्य माप्त होतेहे । भाव वणाश्रमको त्याग 
करके सिद्धिको प्राप्त नहीं होतेहे किन्तु पतित ही होजातेंहँ ॥ ५९॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! भगवत्‌ भक्त वेष्णवोंके लिये वर्णाश्रम धर्म 
हे कि नहीं सो कृपाकरके कहिये ? ( उत्तर ) हे शिष्य ! वर्णाश्रम 
धर्म सवके बास्ते है और भगवतूभक्त वेष्णवोके लिये तो विशेष 
करके है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई २ महात्मालोग कहते हैं कि 
वेष्णवसाधु विरक्तोंके लिये वर्णाश्रम नहीं हे जैसे कि “ जिमि हारे 
भगति पाइ जन, तर्जाह आश्रमी चारि ” इत्यादि कहतेंहें सो 
क्यों इस भेदको अवश्य कृपा करके कहिये ? ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
इहांपर तन्मय वृत्ति वालेके लिये कहा जैसा कि आदिपुराणमें 
कहाहे यथा प्रमाण- 

५ २ % हरू © 

स्मतेव्य सततं विश्णुविस्मतव्यो न जातुचित्‌ ॥ 

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ॥ ६० ॥ 

अर्थ-भगवतूस्मरण सतत नाम निरंतर करना कभी न भूलना 
उनके वास्ते सव विधि निषेध दासहे । भाव निरंतर प्रेममें मगन 
रहने वालेको त्याग है कुछ व्यवहारीके लिये नहीं है ॥ ६० ॥ हे 
शिष्य ! बहुतलोग शास्रके तात्पर्य जाने बिना केवळ प्रमाण देनेको ' 
सिखलेतेहं सो भूल है जहां बर्णाश्रमका त्याग लिखाहे तहाँ दशाप्रा- 
सिकी बात है और जो दशामापिसे रहितहै उनके वास्ते यह वचन 
नहीं है शाखमें अधिकारी श्रति बचन है हे शिष्य ! द्शाप्राप्न ` 


भाषाटीकासहित । (१११) 
वालेके भी लिये वर्णाश्रम त्याग नहीं है तहौ भी लोगोंके उपदेशार्थ 
कर्तव्य हे इसलिये वर्णाश्रम नहीं त्यागे त्यागनेसे दोष है यथा 
स्कांदपुराणे- 


अर्थ-भगवतवचन हे कि मेरे लिये जो कर्म याने सेवा पजा 
भजन स्मरण करते २ वर्णाश्रम कर्म यदि लोप होजाय तो उनके 
ये वर्णाश्रमके कर्म ३ ३ कोटि महर्षिलोग करतेह ॥६१॥ जिससे कि 
वर्णाश्रमके धमकम त्यागनेको दोष उनको नहीं लगे इससे बर्णाश्रमको 
कभी भूलकर न त्याग त्यागे तो पातेत होजावे हे शिष्य | साधु वेष्णव 
होकर वेदपुराणको नहीं मानतेहे वो भगवद्रोहीहे यथा- 
श्रुतिः स्मृतिमभेवाज्ञे यस्तामुलंध्य वत्तेते ॥ 
आज्ञाछेदी मम द्रोही न विप्रोन च वेष्णवः॥६२॥ 
अर्थ-भगवतवचन है कि वेदशाख हमारी आज्ञा है, उसको जो 
उल्लंघन करतेंहे भाव वेदशाखसे जो प्रतिकूल चलते हे वह हमारे 
आज्ञाके छेदन करनेवाले हमारे द्रोही हैं न वह ब्राह्मण हैं न वेष्णवही 
हु ॥ ६२ ॥ इससे वेदशाखको मर्यादा न त्यागे (प्रश्न) है स्वामीला ! 
श्रीगीताजीका छोक जो है- 
सर्वधर्मान्पारित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 
अहं त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः६२ 
अर्थ-इसका क्या अर्थ हे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर 
शिष्य ! भगवान्‌ अर्जुनको कहतेहे कि सब वर्णाश्रम घमको याने 
वर्णाश्रम घर्मके फलत्यागपूर्वक एक मेरा ही श्रणको प्रापतहो तव सब 
पापांको नाश करके मोक्ष दूंगा मत शोच करो ॥ ६३ ॥ (प्रश्न ) 


हे स्वामीजी | इहां कई २ विद्वान कहतेह कि सब धर्माको त्याग 


“हई 


( ११९) श्रीबेष्णादकुहनूदण टारसंग्रह- 


देना ही अर्थ ठीक है ( उत्तर ) हे शिष्य | ए अर्थ अद्वितवादियोंका 
है जो वर्णाश्रमसे पतित होरहेहें अपना सिद्धान्त नहीं है ( प्रश्न) हे 
स्वामीजी यादे झूद्र वेष्णवसाधु होजावें तो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य कुलके वैष्णव साथुवोंसे कैसे वर्ताव करना चाहिये ( उत्तर ) हे 
शिष्य ! जेसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रूर्दोके परस्पर न्यूनाधिक प्रीति 
है उसी ही प्रकारसे साधु होनेपर भी होना चाहिये, तब तो कल्याण 
है नहीं तो हरि इच्छा हे । है शिष्य | आजकल तो शूद्वोंकी बृद्धि है 
ब्राह्मण क्षत्रियकी तो कुछ समझते ही नहीं है, सो बडी भूलकी बात 
हैं ताते झूद्रको बराह्मणादिसे अवश्य डरना चाहिये ओर विचारे 
भोजनादिवर्ताव करना चाहिये (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! ब्राह्मण होकर 
शूद्रको साष्टांग दण्डवत करे तो क्या दोष हे (उत्तर ) हे शिष्य! 
ब्राह्मण होकर जो झूद्रको दंडवत करतेंह वह शूद्र रसातलको जातेंहें, 
इसलिये झाद्रको दंडवत करना धर्म नहीं हे और न उचित है झाद्रको 
कि ब्राझणसे दंडवत कराना सो कलियुगकी महिमासे बडी दृष्टता है 
क्या कर बडी आश्चय्यंको बात हे । “निराचार जो श्रतिपयत्यागी । 
काठजुग साइ ज्ञानी सो विरागी । सूद्र कराह जप तप ब्रत दाना । 
बैठि बरासन कहहिं पुराना । शूद्र द्विजन्ह उपदेशहिं ज्ञाना । मेलि 
जनेऊ लेहिं कुदाना । पूजिय विप्र शील शुन हीना । शूद्र न शुनगन 
ज्ञानमवींना इत्यादि कलियुगको धन्य हे हे शिष्य | जिन वेष्णव- 
साधु झूद्रका भगवतभक्तिकी यथार्थ प्राप्ति नहीं हुई है उन झद्रको 
शबरा विइुरको उपमा दना वृथा हे, यह बात भला झाद्रको 
क्या अच्छो छगेगी, न लगे परन्तु कहना अपना धर्म है 


इति श्रीमदयोष्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुड- 
मूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां वर्णाऽश्रमधर्म - 
वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ || 


भाषाटीकासाहेत । | (११३) 


( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! अब आप यज्ञोपवौतके नव सूत्रके लक्षण 
व बनानेकी विधि कहियै किस प्रकारसे यज्ञोपवीत बनावे ( उत्तर ) हे 
शिष्य ! ब्रह्मसत्रके लक्षण ' स्कांदपुराण ) में नारदजीने श्रीब्रह्माजीसे 
बूझा है यथा- 
श्रीनारद उवाच । 


भगवज्श्रोतुमिच्छामि नवसूत्रस्य लक्षणम्‌॥ 
कस्मिन्वसति को देवस्तन्मे ग्रहि पितामह ॥ 9॥ 
| श्रीब्रह्मोवाच । जो 
अँकारः प्रथमे सूत्रे द्वितीयेऽम्िः प्रकीतितः ॥ 
तृतीये तक्षकश्चैव चतुर्थ सोम एव च ॥ २॥ 
पंचमे पितृदेवस्तु षष्ठे चेव प्रजापतिः ॥ 
सप्तमे वायुदेवस्यादशमे रविरेव च ॥ 
नवमे सवदेवास्तु नवसूत्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-श्रीनारदजी ! बोले कि, हे भगवन्‌! नबसूत्रका लक्षण मेरेक 
सुनवेकी इच्छाहे कोन देवता किस सूत्रमें वसते हैं वह कहिये॥ अह्माजी 
बोले कि, अकार प्रथम सूत्रमें वसते हैं दूसरे सूत्रमें अभिदेव तीसरे 
सुत्रमे तक्षक सर्प वसते हैं चौथे सूत्रमें चन्द्रमा वसते हैं पंचम सूत्रमें 


'पितृदेव ( अर्यमा ) वसते हैं छठवें सूत्रमें मजापाते ( ह्मा ) जी वसते 
हैं सातवें सूत्रमें वासुदेव वसते हैं अठवें सत्रमें सूर्यमगवान चसते है | 
नज सूत्रम ३३ कोटि देवतालोग वसते हैं ए नवसूत्रके लक्षण हैं ॥ 
॥ १-३ ॥ पुन; नारद उवा 
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(११४) श्रीविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


( ब्रह्मोवाच ) 
मयाचोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणीकृतम्‌ 
ग्रंथिबंघञ्चिनेत्रेण गायऽ्याचायमंत्रितम्‌ 
अर्थ-किसने सूत्र तेयार किया किसने त्रिणुणी किया किसने ग्रंथि 
बंधन किया और किसने मंत्राभिषिचन किया सो कहिये ॥ अझाजी 
बोले कि, मेने तो सूत्र बनाया विष्णु भगवानने त्रिगुणी किया त्रिनेत्र 
( शिव ) जीने ग्रॉथबंधन किया ओर आचाय्येने गायत्रामत्रसे अभि 
घेचन किया भाव यज्ञोपवीतके देनेवाले गुरु ब्राह्मणने गायत्री तीनवार 
पटकर यज्ञोपवीत दिया ॥ ४॥ ५ पुनः ॥ 
निष्फलं बहते भारे यो न जानाति लक्षणम 
कर्मवाह्यो द्विजो नूनमपूज्यो लोकनिदितः ॥ ६॥ 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय स्रानकालेषु यः पठेत्‌ । 
कर्माधिकारी भवति ब्रह्मचर्यफलं ल भेत्‌ ॥ ७ 
अर्थ-जो मनुष्य यह यज्ञोपवीतके लक्षण नहीं जानते हैं उनके सब 
निष्फल हैं केवल यज्ञोपवीतभार ( बोझा ) बहते हैं इसलिये वैष्णव 
ब्राह्मणको ए नवसूत्रका लक्षण अवश्य जानना चाहिये प्रातःकाल उठके 
अथवा ज्ानकाल जो कोई मनुष्य पढे वंह सब कर्माके अधिकारी 
होते हे ओर ब्रह्मचर्य फलको प्राप्त होंगे ६॥ ७॥ 
. है शिष्य! ऐसेही नवसूजके लक्षण छन्दोगपरिशिष्टमें कहे है यथा- 
` ॐकारः प्रथमे तंतो द्वितीयेऽग्निस्तथेव च॥ 
तीये नागदेवत्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥ ८ ॥ 
यञ्चमे पितृदेवत्यं षष्ठे चेव प्रजापतिः ॥ ९ 
सप्तमं मारुतश्चैव अष्टमे सूयं एष च॥ | 


` ` सवेदेवास्तु नवमे इत्येतास्तंतुदेवताः ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासहित । ( ११५) 


अर्थ-७“कार प्रथम सूत्रम दूसरे सृत्रमे अभिदेवता तीसरे सूत्रमें 
नाग ( तक्षक ) चोथे सूत्रमे चन्द्रमा देवता पञ्चम सूत्रमें पितृदेवता 
छठव सूत्रम प्रजापति सतव सूत्रमें वायुदेवता अठवें सत्रमें सूर्यदेवता 
नोंवां सूत्रमे सब देवता कसते हैं इतने सूत्रके देवता हैं ॥ ८-१० ॥ 
( अश्न ) हे रशासीजी ! किस २ वस्तुकी यज्ञोपवीत बनावे और 
किस विविसे बनावे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! 
बमशाखम ऐसा कहाहे यथा प्रमाण- 

कारपासक्षोमगोबालशाणवल्कतृणादिनाम ॥ 

सदा सम्भवतो धायंमुपवीतँ द्विजातिभिः ॥ ११। 

शुचो देशे शुचिः सूत्रं संहतांगुलिमुलके ॥ : 

आवेश्य षण्णवत्या तत्त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥१२॥ 

थे-कपास अतसी गोके बाल शण वल्कळ कुशादितण इन 
सवम जा जप देशकालमे मिलना सम्भद हो उसीके यज्ञोपवीत 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य बनाकर धारण करे यदि सब मिले तो कपासके 
आहण शणके क्षत्रिय गोबालादे उनके वैश्य धारण करे ऐसा मनु- 
जीके सिद्धांत हं । तिसमें शुचि नाम पवित्र सूत्र याने ( पण्यस्जीभिवि- 
नामतम्‌ ) इस वचनाइुकूल जिन त्रीकी ८ । ९ । १० वर्षकी अव- 
स्थामं विवाह हुआ हो उन ख्रीकी हाथी कातीइई सत्रको ऐसा न 
हो कि, वाजारका सूत्र हो अथवा कुमारी कन्याके हाथका हो अथवा 
शूद्राकी हाथकी कातीहुह सत्रको लेकर बनावे सो सब श्रेष्ठ है बह्मते- 
जको नाश करनेवाला है इससे अपनी खींके हाथकी सत्र हो उसको 
पवित्र स्थानम स्वयं पवित्र होकर वनावे तहां सब अंगुलीके मूल 
मिलाकर ९६ तार सूत्रको लपेटकर त्रिगुणी करे यलसे ॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ ब्राह्मणको ९६ वार क्षत्रियो ९० वार वेश्यो ८४ वार 
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यज्ञापवीत परममिति मंत्रेण धारयेत्‌ ॥ १४ । 


थे 5 


अन्न 


अर्थ-आपोहिष्ठादि तीन मन्त्रोंसे उस त़िग्र्णीसूत्रकों शुद्ध जलसे 
` चोकर बांई ओरसे उपरको एँठे पुनः त्रिगुणी करके सावित्री गायत्री) 
LN fe को से “+ 000: बक राय > क 
मंत्रसे दहिनी ओरसे ऐंठे इस प्रकारसे नवो सूत्रके एक डोरी बनाके 


र्ड 


मथि देवे चाहे अह्यय्ंथि हो चाहे विष्णु ग्रंथ हो चाहे शिव्रथ 


ही भाव सामवेदीको विष्णुग्रॅथि चाहिये ऋमेदीको अह्मग्रेथि चाहिये 
यजुबेंदीको शिवग्रेथि चाहिये पुनः ब्राह्मणको विष्णुग्रंथि चाहिये क्षत्रि- 
यकी अह्मम्रंथि चाहिये वैश्यको शिवग्रॉथ चाहिये हे शिष्य ! ग्रथि देकर 
( यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ ) इस मन्त्रसे मंत्रितकर धारण करे ॥ १ ३॥ 
॥ १४॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! आपोहिष्ठादि तीन मंत्र कौन हैं 
जिससे त्रिगुणी करे सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! वह मन्त्र ए हुँ । 


_ ॐ आपोहिष्टा मयोयुवस्तानाऊर्जे दधातन ॥ 


ॐ योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः ॥ 


महेरणाय चक्षसे १ ॥ १५ ॥ 
उशतीरिवमातरः २ ॥ १६ ॥ 
ऊतस्माअरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ ॥ 
आपोजनयथाचनः ३ ॥ १७ ॥ 


अर्थ-है शिष्य ! इन तीनों मंत्रसे सूत्रको त्रियुणी करे ॥ १६- 
१७॥ (प्रश्न, है स्वामीजी ! सूत्रको त्रिगुणी करके फिर कौन मंत्रसे 


भाषाटीकासहित्त । 


इस मंत्रसे करे । 
( यथामंत्र ) 
` क*हइढ वि ष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । । 
पमूटमस्यपा ८ सुर स्वह मेघातिथिक्रेषि वष्णु 
देवता गायत्री छन्दः ॥ ३८॥ 


ह, 


दे शिष्य ! इस त्रिविक्रमावतारके मंत्रसे त्रिगुणी करके ग्रंथि देवे ॥ 
॥ १८ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | ग्रांथ कोन मंत्रसे देवे सो कृपाकरके 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! तीनों मंत्रसे देवे यथा । 


( पत्र) 
ॐविशवेदेवास आगत एताउहर? दवम्‌ ॥ 
दंबदिनिषीहतइति ब्रह्मा ३९ ॥ 
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे बेचा निदधे पदम्‌ ॥ 
समूढमस्यपा€9सुरे स्वाहा इति विष्छः॥२॥२०॥ 
_ ऊं व्यंबकं यजामहे सुगंधि 


पुष्टिवद्धेनम्‌ उव्वा 

` शुकमिव बंधनात्‌ मृत्योम्मुक्षीयमामृतात्‌ ॥ 
इति शिवमंत्रः ॥ २१ ॥ | 
| कोकाः ) 

ङ सलोमक चेत्स्यात्तत लोकम 
विज्या दशकृत्वो द्विमत्रिताभिस्तदु्षेयत्‌ । 
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अर्थ-यादे सूत्रमे किसीकी बाल लगे हो तो उस बालको निकाल 
कर गायत्री मत्रस जलको पढकर दश वार फिर उसको सिंचन कर 
यज्ञापवीतको धारण करे अन्यथा नहीं ॥ टूटा हो अथवा नाभीसे 
नीचे भागम गिरगया हो तो उस यज्ञोपवीतको छोड़कर नवीन सूत्र 
धारण करे स्तनसे ऊपर नाभीसे नीचे यज्ञोपवीतको कभी भूलकरभी 
न धारण १९-२३ ॥ (प्रश्न ) है स्वामीजी ! कितनेक मूर्ख 
तो कटि ( कम्मर ) में यज्ञोपवीतकों कभी २ धारण करलेते हँ उनके 
लिये क्या दोष है सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! कटिमें यज्ञोपवीत 
केवल ( कशरती ) लोग रखते हैं सो मूर्खलोग हैं और भी बहुत 
मूर्ख पशुलोग रखते हैं कटिमें ( जनेऊ ' रखनेका बडा भारी दोष है 
यथा प्रमाण-- 


कणे पुष्पं कटो सूत्रं वेणीं शिरसि धारयेत्‌ ॥ 


तावद्भवति चाण्डालो यावहूँगाँ न पश्यति ॥ २४ 

अर्थ-कानमें पुष्प कटिमें यज्ञोपवीतको शिरमें वेणीको धारण करे 
तवतक मनुष्य चाण्डाल है जबतक कि गंगाजीके दर्शन करता नहीं 
है ॥ इससे कमरमें यज्ञोपवीत भूलसे न धारण करे ॥ २४ ॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी | किस युगमें कोन यज्ञोपवीत धारण कर 
चाहिय सा कहिये ( उत्तर, हे शिष्य | छन्दोग परिशिष्ट गुह्यसूत्रके 
rd यम एसा कहा हे यथा-- 
द्वापर राजतं प्रोक्त कलो कापाससभवम्‌ ॥ २५ 
अर्थ-सत्ययुगमें कमलनालके सूत्रके चज्गीपवीत बनाते हे त्रेता 
णक सूर डापरम राजह (चाँदी ) के सूत्रहै और झलिळगषें 
कपास ' सूत , के यज्ञोपवीत है ॥ १९ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी 
केण्ठसं याद्‌ यज्ञापवात गिरषरे तो क्या करे ( उत्तर ) है शिष्य 
केण्ठसे यज्ञोपवीत सि पुनः सस्कार करना चाहिये यथा- 


मिक 


। 


|| 


भाषाटीकासहित । ( ११९ ) 


सूतके मृतके चेव गते मासचतुष्टय ॥ 
नवयज्ञोपवीतानि धत्व जीर्णानि संत्यजेत्‌ ॥ 
कठाः काण्वाश्च चरका विप्रा वाजसनेयकाः।२६॥ 
बद्चचाः सामगाश्चेव ये चान्ये यजुःशाखिनः ॥ 
कण्ठादुतीय्य सूत्र तु पुनः संस्कारमहति ॥ २७। 


अथ-सूतक (छुतक ) म मृत्युम ओर चारमहीनाके वाद नवीन 
यज्ञोपवीत धारण करे पुरानाको छोड़्देवें ॥ कठ शाखावाले कण्व 
शाखावाले चरकशाखावाले वाजसनयीशाखावाले बद्दच ( ऋग्वेदी ) 
सामवेदी ओर यजुर्वेदी शाखावाले ये सब हैं वह कण्ठसे यज्ञोपवीतको 
उतारकर भाव कण्ठसे निकलजावे तो पुनः संस्कारके योग्य होजातेहे 
इससे यज्ञोपवीत न त्यागे ॥ २६ ॥ २७॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी 
विना यज्ञोपवीतके जल पीवे शोच करे तो क्या दोष हें ? ( उत्तर) हे 


| 


वि वेना यज्ञोपवीतेन तोयं यः पिवते द्विजः ॥ 
केन पंचगव्येन शुध्यति ॥ २८ |! 

विना यज्ञोपवीतेन विण्मूत्रीत्सगेकृद्यदि । 

उपवासद्वयं कृत्वा दानेहोमेस्तु शुध्यति ॥ २९ ॥ 

अर्थ-विना यज्ञोपवीतके जो ब्राह्मण जलको पीते एक 
उपवास करके पंचगव्यसे शुद्ध होतेहे । विना यज्ञोपवीतके [दु न 
तरको त्याग करतेहे वह दो उपवास करके दान होप्से शुद्ध होतेः 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | जीणे ( पुराना ) यज्ञोपदीः 
किस प्रकारसे कोन मंत्र पढकर त्यागे सो कहिये । उत्तर ` ह दिष्य: 
इस अकारसे त्यागन करना चाहिये यथा प्रमाण- 


श्रीपिष्णवऊुलभूषणसारसंग्रह- 


न्‌व पोप पवीतानि धृत्वा पूर्वाणि संत्यज्ेत्‌ ॥ 
वयज्ञोपवीतानि शिरोमागेण संत्यजेत॥३०॥ 
त्यागपत्र। ॥ ` 
जीणेत्वात्त्वं परेत्यक्ते गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥३१। 
अर्थ-क्षोर करानेपर मलमूत्रके त्यागनेपर चार मास बीतेपर नवीन 
यज्ञोपवीत धारण करके पूर्ववाछा त्याग देवे । प्रबैवाला यज्ञोपवीत 
शिरिके मार्गसे निकालदेवे और कहे कि, अहमत्वकें देनेवाला इतने 
दिन पर्यत मैंने आपको धारण किया. अब पुराना होनेसे आपको 
छोडतेह इससे हे सूत्र ! सुखपूर्वक जाउ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ (प्रश्न ) 
है स्वासांजी ! यज्ञांपवीत धारण करनेके मंत्र कोन हैं सो कहिये 
(उत्तर ) हे शिष्य! धारण करनेके मंत्र ए हें-( मंत्र ) 


उश्यज्ञोपवीत॑ परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात 
आयुष्यमग्यं प्रतिमुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज 
३^यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोएनह्यामि३२ 


हे. शिष्य ! इस मंत्रसे धारण करे ॥ ३२ ॥ (प्रश्न) हे 
स्वामीजी ! यज्ञोपवीतके मन्त्रमें तो शुभ्र ( श्रेत ) अज्ञोपदीत लिखा 
है फिर लाल वा पीत यज्ञोपवीत क्यों लोग धारण करतेंहे सो कहिये । 
६ उत्तर ) हे शिष्य.। रक्त वा पीत यज्ञोपवीत किसीदेशम धारण करते 
नहा हैं केवल मिथिलाप्रान्त भागलपुर मुंगेर जिलामेंही यह अंघकी 
अरपरा मूखतास चलरहीहे सो तमोगुणी आचरण है । हे शिष्य ! हम 
सवित्र सब देशोंमें भ्रमण किया है परन्तु जैसा मूर्खता राक्षसी कर्म 
सेने मिथिलाप्रांतम देखा है उत प्रकारके झास्रविरुद्ध कर्म हम कहीं 


माषाटीकासहित। '. (१२१) 


किसी देशमै नहीं देखा है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मिथिलाप्रांत तथा 
[गळषुर मुंगेर जिलामें शाखविरुद्ध कर्म क्या है सो कहिये । (उत्तर) 
हे शिष्य ! उस प्रांतम चारों वर्ण उष्ण चावल खातेंह सो महानीच 
कम हे । जिसने उष्ण अन्न खाया वो जानो सव जातियोंकी छूवा 
खाल्या इसमे सन्देह नहीं है सरा सब ढोग मछरी मांस 
खातेहे सोभी महानीच राक्षसी कमै है तीसरा सब लोग देवीदुर्गाके 
सामने वकडा भसा काटतेह, तिसम बकडा चारों बर्ण खायजाताहे 
और भेंसा चमारको देते बो खाताहे अगर जो पूछो कि तुम लोग 
मांस क्यों खातेहो तो कहेगा भगवतीका प्रसाद है इसमें क्या दोष 
हैं। (न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये नच मेथने ) इत्यादि दलील करेगा 
अगर जो फिर पूछो कि, देवीका धराद भेसा क्यों नहीं खातेहो जो 
चमारको देतेहो क्या देवी चमारिन हैं जो भसा खाती हैं तुम नहीं 
खातेही वाह २ धन्य हे ! यह वात सुनकर विधि निषेध उेखावंगें 
भला तुम सेवक केसे हो जो अपने इष्टके प्रतादभी नहीं खाते केवल 
सव पाखण्ड है। चोथा चारो वणे मिट्टीके वतैनमं पाक बनाते हैं एक 
बार बनाना तो उत्तम है सो नहीं महीना दो दो महीना एकही वर्त 
नमे बनावेंगे ओर मत्तिकाहीक पात्रते जल भरते हैं एमी कर्म भ्रष्ट है । 


न 


पाँचमा चारा वर्णके पुरुष तो खान करते हें खी रोज नहीं नहाती हे 

& २० | ३० रोजमं खान करती है ओर रजस्वलाखीसे 
छुतक विचार कुछभी नही करते है ऐसे धर्मात्मा लोग हें कहांतक 
कहे कि कपडातक भी नहीं धोती हे एकही कपडामे सव काम करती 
हे । छठवां विलक्षणता ए है कि, चारों वर्ण धोती आदिक वख्रको रंगे 
रंगाके धारण करते हैं श्वेत वद्को अशुभ जानते है केवळ मरणेपर 
शुक्ल वस्र तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं बाकी सब दिन लालही 
वखर लालही जनेऊ धारण करते हे सो विरुद्ध कर्म हे यथा शॉंडिल्यर्स- 
हितायाँ भक्तिखण्डे- 


{ १२२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसग्रह- 


अर्थ-पलंगपर न चढे लाल वख न धारण करे छालचन्दन न धारण 
करे न लाल पुष्प धारण करे । इत्यादि कहाहे ॥ ३३ ॥ इससे लाल 


आ 


वरखादि न धारण करना चाहिये । ७ वां विकर्म ए हे कि सव लोग 
खटियापर मरते हैं ओर खटियाही पर मुदां उठाते हे सोभी महा नीच 


कर्म हे इससे मरनेकालमें खाटसे नीचे उतार देना चाहिये अन्तरिक्ष 
मृत्यु ठीक नहीं हे यथा महाभारते- 


उच्छिष्टस्य विशेषेण भोजनं च करोति य 


अंतरिक्षे मृतो यस्तु स प्रेतो जायते नरः ॥ ३४। 

थे-विशेष करके जूंठा खाते है जो आर अन्तरिक्ष नाम अधर 
जो मरते हे भाव कोठापर छत्तपर चारपाई ( खाटपर ) जो मरते हे 
बह प्रेत होते हैं ॥ ३४ ॥ इत्यादि बहुत प्रमाण हैं । हे शिष्य ! विशेष 
देखना हो तो निर्णयसिंधु ग्रंथ देखो । इससे पूर्वदेशे सब खाटपर भरते 
हैं ताते गति नहीं होती हे इसीसे उधर भूत प्रेत बहुत हं यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे । ८ वां नीचकर्म ए है कि सब लोग भूत प्रेतके पूजा करते 
हुँ और बायभाशके विशेष प्रचार हे इससे सब लोगाका कमे राक्षसी 
होरहा है और तामसी अंथांका विशेष प्रचार होरा हे इसीस लाल 
जनेऊ धारण करते हे । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! प्रथम कोन मंत्रसे यज्ञो” 
पवीत अभिमंत्रित करे सो कहिये । ( उत्तर) हे शिष्य ! प्रथम गाय" 
त्रीसे जल लेकर तीन बार अभिमंत्रित कर पश्चात्‌ इन मन्त्रसे मंत्रित 
करे यथा ( यज्ञापवीत परम पावत ) इसक बाद इस मन्त्रत भगवतू 
अपण करके धारण करे यथा- 


णा निमितं सूत्र विष्णुग्रन्थिसुमन्वितम्‌ 
इद्‌ यज्ञोपवीतं च ग्रहातां तु जनादन ॥ ३५ 
आथ-हे शिष्य | सामवेदीको तीन प्रवर चाहिये ऋग्वेदीकों चार 
प्रवर होना योग्य हे यजुर्वेदीको पांच प्रवर होना चाहिये । (प्रश्न ) है 
स्वामीजी | किसको कितना यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये सो 


कृपा करके कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य ! शाखमे ऐसा कहाहै यथा” 


भाषाटीकासहित । ( १२३ ) 


ब्रह्मचारिण एकं स्यात्स्रातस्य द्वे बहूनि वा ॥ 

तृतीयसुत्तरीयाथे वस्राभावे तदिष्यते ॥ २६ 
्रहमसूत्रेऽपसव्यंसे स्थिते यज्ञोपवीतिता । 
प्राचीनावीतिता सव्ये कण्ठस्थे तु निवीतिता ॥२७ 

थे -ज्रहचारीको एक चाहिये ( खातक ) गृहस्थको दो होना 
चाहिये अथवा बहुतही होना चाहिये अर्थात्‌ १८ अष्टादशतक होना 
चाहिये यदि शरीरपर अंगोछा न हो तो तीनही होना चाहिय वरा" 
भावमें भी तीनही धारण करना चाहिये । वाये कन्धेपर धारण कर 
तो पुरुष उपवीती कहाते हैं ऐसा धारण करके देवकम करना चाहम 
और दहिने कन्धेपर धारण करें तो प्राचीनावीती कहाते दै ऐसा 
धारण करके पितदेव ( श्राद्धकर्म ) करे ओर कण्ठस्थ भाव मालाकार 
धारण करनेसे निवीती कहाता हैं ऐसा धारण करक ऋषिकर्त कर 
ऐसेही कूर्मपुराणके ११ अध्यायम कहा हे यथा- 

उद्धत्य दक्षिणं बाइं सव्ये बाहौ समापितम्‌ ॥ 

उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतं कण्ठसजने ॥ २८ ॥ 

सव्यं बाहुं समुद्धत्य दक्षिणे तु पत दः । 
प्राचीनावीतमित्युक्त पेत्रे कमेणि योजयेत्‌ ॥ २ 
अग्यगारे गवां गोष्टे होमे जाप्य तर्थव च ॥ 
eh भोजने नित्यं ब्राह्मणानां च सानिध! 
उपवाता भव न्नत्य विधिरेष सनातनः ।' र he 
अर्थ-दहिना सुजा निकाल वाये सुजाको; अपितकर वाय कार 


A क 


धारण करे तो नित्योपवीती कहाता है कॅठम मालाकार धारण केर 
bo ~ ha अ २ फक 
नेसे साचलोग निवाजा कहत ह्‌ स नारदपचरात्रम कहा ह ७ 

“जावो निझार हिने कंबेगर जो धारण करते ह 
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.. प्राचीनावीती कहाते ह ऐसा वारण करके श्राद्वकर्म करे ॥ आमिर 
` त्रम गोशालामं हवन करनेम थंअजापम वेदाध्ययनम भोजनकालमे 
ज्राझणांके समीपम गुरुस्वामीके समीप सेवाम प्रातः सार्यकालके 
संध्याम साधुसत्संगम नित्य उपवीती अर्थात्‌ जेसा हे उसीपकारपे 
रखना यह सनातन रीति हे ॥ ३८-४१ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 
नारदपचरात्रमं केसा कहा हे सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! नारद 
पंचरात्रम मालाकार यज्ञोपवीत केवल विरक्त वेष्णवोकेही लिये 
[ है यथा- 
वरक्ता भगवद्धक्तास्त्यक्तवणाश्रमा मुन 
मालेव यज्ञझूत् वे धारयेयुमनीषिण ॥ 
निष्कामो निर्ममः शांतो वीतरागो जितेन्द्रियः ॥ 
यज्ञसूत्रं सुनिश्रेष्ठ मालाकार च कारयेत्‌ ॥ ४३। 
भगवद्वक्तियुक्ता ये ऋषिधर्मरतात्मनाम्‌ ॥ | 
ब्रह्मसूत्रं सदा धाय मालेव मुनिपुंगव ॥ ४४ ॥ 
अथृ-भगवान्‌ बोले नारदजीसे कि है सुने ! उ्णाशरमसे रहित 
विरक्त जे भगवद्भक्त हैं वह निश्चयपूर्वक मालाकार यज्ञोपवीतको धारण 
करें ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जो निष्कामी है अहंकारसे रहित शांत हैं विषः 
यसे विसुख हे जितेन्द्रिय हे वह मालाकार यज्ञोपवीतको धारण करें 
मुनिपुंगव ! जो -जन भगवतूभाक्ते करके युक्त है और ऋषिधर्ममें 
तत्पर हे बह मालाकार यज्ञोपवीतको सर्वदा धारण करे ॥ ४२-४४॥ 
(प्रश्न) हे स्वामीजी ! संन्यासीको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये कि 
नहीं : उत्तर ) हे शिष्य ! हमारे रेष्णवसंप्रदायका सिद्धांत है कि 
संन्यासी होकर जो शिखासूत्रको नहीं धारण करते हैं वह पतित होजा 
तहे ऐसा हारीतस्मृतिके ५ अध्यायमें कहा हे-- 


शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्त्यजेत्‌ 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः श्वानोऽभिजायते ४% 


भाषाटीकासहित । | ८ १२५) 


स्वरूपेणेव धर्मस्य त्यागो हानिर्भवेद्धवम्‌ ॥ 
कर्मणां फलसंत्यागः संन्यासः स उदाहतः ॥४ 


स संन्यासी च योगी चस सुनिःसात्विकःस्मृतः४७ 
हित्वा यज्ञोपवीतं ठु हित्वा चकस्य धारणम्‌ ॥ 
हित्वा शिखो्ध्वपुण्डरे च विप्रत्वाद्वश्यते भुवम्‌४८ 


अर्थ-शिखासत्रादे जाझणकर्म जो संन्यासी त्यागदेते हैं वह 
जीतेही चाण्डालसम हें मरे पीछे श्वान ( कुत्ता ) होते हैं ॥ धर्मका 
स्वरूप त्यागनेसे अवश्यही हानि होती है इससे कर्मका फल त्यागे बही 
सन्यासी है कुछ शिखा सूत्रके त्यागनेसे सन्यासी नहीं होताहे ॥ अना- 
श्रित कर्मफलको भोगते कर्म करता हे वही संन्यासी हे बही योगी हे 
वही मननशील सुनि सात्विक कहाहे भाव शिखासूत्रक त्यागनवाल 
तामसी हैं ओर जिस श्रृतिस्मतिमं रिखासूत्रका त्याग लिखा हैं बह 
तामसी सिद्धान्त हे तामसी मत हे । यज्ञोपवीतको छोडकर शंख 
चक्र छोड़ शिखा ऊध्वंपुण्ड तिलकको छोडकर बाझण ताणत 
अवञ्यकर पतित होजाते हें इसलिये वेष्णवधम कभी न त्यागे 


४५-४८ ॥ यथा 


अनायुधासो असरा न देवा इति वे श्रतिः ॥ ४९॥ 
इहासुत्र च तेषां वा आसुरो भाव उच्यते ॥ 
आसुरो विद्यते भावो याइदेषाँ दिनलाई: 
न तावदपिकारोस्ति अरःरःवनकदणि ॥ 
नाधिकारोऽचने यावन्मोक्षाशा विद्यते कुतः ॥ 
इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ॥ ५१ 


( १२६ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


अर्थ-जिसको शंख चक्र नहीं है भाव जो वैष्णबधर्मसे रहित है 
वही असुर नाम दैत्य हे इस छोकमें परठोकम असुर कहेजातेह 
जवतक असुरभाव है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यको तबतक हमारे पूजनादि 
कर्मके अधिकारी नहीं हे ओर जबतक हमारे पूजन स्मरणके 
जीवको अधिकार नहीं है तबतक मोक्ष होनेकी आशा कहाँ है बिन 
हरिभजन न भव तह, यह सिद्धान्त अपेल । ' इत्यादि कहा 
॥ ४९--५१॥. (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई २ विद्वानळोग .कहतेहे 
कि, हारीतस्म्राति कल्पित ग्रंथ हे किसी वेष्णवका बनायाहे ऐसा 
कहतेहर ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह कलियुगके प्रभाव हैं यथा कालम- 
लग्नासे धर्म सब, उप्त भए सदग्र॑थ । दुंमिन निजमति कह्पिकार 
प्रगठट किये बहु पंथ । ' यथा- 


कलिप्रभावतो नष्टाः सडंथानां कथाः शुभाः ॥ 


पाखण्डेनिमितं नानामतं श्रीनामवजितम्‌ ॥ «२ ॥ 

अथ-ज्रह्मसंहितामे शिवजीके वचन हैं ब्रह्माजीसे कि, कलिप्रभावसे 
सदग्रंथ नाम वेष्णवग्रंथ कथासिद्वान्त सव नष्ट होजायँगे और 
पाखण्डीके बनाये ग्रंथ नानामतके श्रीरामनामसे बाजित प्रचार होवेंगे 
भाव जिस पुस्तकें रामनाम नहीं है वही पाषण्डी ग्रंथ जानना 
चाहिये हे शिष्य ! कहनेका तात्पर्य यह है कि, जहां जिस अंयमे , 
वेष्णवधर्मका सिद्धान्त वर्णन हे सो वो कल्पित हे ओर जहाँ जिस म यमे 
शेवधर्पैका वर्णन है शाक्त धर्मका वर्णन है गाणपत्य धर्मका वर्णन है और 
भी अनेक मत हैं सो सब वैदिक धर्म हे ओर ऋषिग्रणीत है है शिष्य! 
कलियुगमें ऋषिप्रोक्त अथकों पाषण्डीलोग कल्पित कहेंगे आर 
कल्पित अन्थोंकों ऋषिप्रोक्त कहेंगे एही तो कलियुगकी विचित्रिता है 
है शिष्य ! वेष्णवमतके विरोधी जो हैं वही राक्षस मतवाले देष्णवर्म- 
थको कल्पित कहतेहे दूसरा नहीं यह सिद्धान्त निश्चय हैं और सन्या 
सीके लिये शिखा सूत्र तो आषंग्रंथ वाल्मीकीयरामायणके आरण्य- 


काण्डमेमी प्रसिद्ध हे ॥ ५२ ॥ ( प्रश्न) हे स्वामीजी ! संन्यासीको 


भाषाटीकापहित ॥ ' ( १२७) 


कितना यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! उसीही 
हारीतस्मृतिके ५ अध्यायम ऐसा कहाह यथा 
पफेकसुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारेणाम्‌ 
गृहिणां च वनस्थानासुपवीतद्व्यं स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्रमाणां चतुणा तु यज्ञसूत्रं विधीयते ॥ ९४ । 
जयृसुध्वद्रय तंतुततुजयमलुवृतम्‌ ॥ | 
त्रिविज्चग्रंथिनेकेन उपवीतमिहोच्यते ॥ ९९ ॥ 
अकेकार्पासकोशेयक्षोमशाणमयानि च॥ . 
तंतूनि चोपवीतानां योज्यानि मुनिसत्तम ॥ 
सर्वेषामप्यंलामे तु कुयात्कुशमयं द्विजः ॥ ५६ । 
अर्थ-एक यज्ञोपवीत सैन्यासियोके! और बरह्मचारियाको चाहिये 
दो यज्ञोपवीत गृहस्थोंको और वानमरस्थोको कहाहे । अंगोछाके 
लिये तीन; भाव अँगोछा न हो तो तीन चाहिये और श्वेत हो लाळ 
थीत न हो दोष है इती प्रहारसे चारो आश्रमको यज्ञोपवीत कहाहै । 
_ न्रिगुणीकरके ऊपर ऐंठे फिर त्रिगुणीकरक नीचे अठे पुन; त्रिगुणी 
करके बीचमै एकमंथि देवे उसको यज्ञोपवीत कहते हैँ । 
आक-कपास -अतसी-ऊन शण इन सबके सूत्र बनाकर यज्ञापवी- 
तमै लगावे यदि ये सबन मिले तो इशक ही यज्ञोपवीत ब्राह्मणा 
दिको करना चाहिये ॥ ५३-५६ ॥ है शिष्य ! खृगुजीने भी ऐसेही 
यज्ञसुत्रं वटोरेकं दे तथेतरयोः स्मृते ॥ . 
एकमेव यतीनां स्यादिति थमो व्यवस्थितः ॥«७॥ 
चेव पुत्रकामस्तु चमकामर्त्थवव च ॥ 
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सूतके मृतके क्षीरे चाण्डाल्स्पशने तथा ॥ 
यज्ञसूत्रं नवीनं तु धारयेन्मनुखवीत ॥ ५९ ॥ 
अरथ-्रह्मचारीको एक चाहिये और गृहस्थ वानमस्थको दो चाहिये. 
एक संन्यासीको चाहिये ऐसा सनातनधर्मको व्यवस्था है । पुत्रइच्छा 
बालेको तथा धर्मके कामनावालेको ९ पांच यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिये सो दक्षिण देशमें प्रसिद्ध हे और अयुभ्कासी जो है भाव 
जिनको आयु वढनेकी चाइना हैं बह बहुत यज्ञोपवीत धारण करे भाव 
१८ अष्टादश तक धारण करनेको लिखा है । सूतकर्म सत्युम क्षार 
' हजामत करानेपर ) चाण्डालादिके स्पशे होनेपर नवीन यज्ञोपदीत 
धारण करे ऐसा मनुजीका कहना है ॥ ५७ ॥ ९८ ॥ ५९ ॥ पुनः 
प्रमाण श्रवण करो यथा- ु 
श्वानरासभसंस्पशें म्लेच्छादीनां तथेव च ॥ 
मेहने वाथवाऽज्ञानान्नाविकं वा स्पृशेद्यदि ॥६०॥ 
तत्क्षणादेव नश्यंति कमणा द्विजसत्तमाः ॥ 
तस्मात्स्वप्रयत्नेन धार्य्यं ्रात्वोपवीतकम्‌ ॥६१ ॥ 
यो न धारयते विप्रो ब्रह्मसूत्रं विधानतः ॥ 
तपोज्ञानं भवेत्तस्य सर्वं कम च निष्फलम्‌ ॥६२ 
अर्थ-श्वान रासभ ( गदहा ) के स्पर्श होनेम तथा म्लेच्छ ( यवन) 
के सपद होनेमें अथवा मल मूत्र त्यागने काळम अज्ञानसे कानपर न 
चढाया हो और नाविक ( नाई ) के छुनेपर उसी वक्तमें ब्राह्मणों 
सब कर्म नष्ट होजाते हे इसलिये सवे यलपूवक खान करके नवीनः 
यज्ञोपवीतको धारण करे । जो ब्राह्मण विधिसे यज्ञोपवीतका धारणः 
नहीं करते हैं उनके तप ज्ञान कर्म सबही निष्फल होजाते हैं ॥ ६०॥ 
॥ ६१ ॥ ६२ ॥ पुनराप प्रमाणास 


न 


भाषाटीकासहित । ( १२९ ) 


पतितं अटितँ वापि ब्रह्मसूत्रं यद[ भवेत्‌ ॥ 
नूतनं घारयेद्रिमः खानसंकल्पपूवकम्‌ ॥ ६३॥ 
प्रा मोहात्तकावळंबिनः 


पारित्यजंति ये वि 
स्वर्गापवर्गमार्गाभ्यां प्रच्युतास्ते न संशय 
अह्मसूत्रपारित्यागाठ्ठहचारी गृही वनी ॥ 
पारेत्राड्‌ वापि पतति तस्मात्तन्न परित्यजेत्‌ ॥६९॥ 
अर्थ-यज्ञोपवीत जब गिरजावे अथवा ट्रटजावे तो ब्राह्मण स्नान 
करके संकल्पपूर्वक याने ॐ अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये पराधें श्रीश्वेत- 
वाराइकल्पे वेवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जंबूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावते अमुकक्षेत्रे अमुकसंवत्सरे असुकमासे अमु- 
कपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे असुकनक्षत्रे अप्कनाम्नो मम श्रोतस्मातै- 
कर्मानुष्ठानसिद्धचर्थ यज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये। इस संकल्पको पढकर 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करे । जो ब्राह्मण मोहते अथवा तकंसे 
अर्थात यज्ञोपवीतके धारण करनेसे क्या होता है कर्मधर्मसे क्या होता 
है तीर्थ ब्रतमें क्या धरा है मूर्तिपूजनसे क्या होता है, सब एकही अहा 
है एसे ऐसे सहस्रां तर्क वितर्क करके जो मूर्ख यज्ञोपवीतको त्याग. 
देते ह और चोटिया भी कटा देते हैं वह मूखे स्वगे अपवर्ग ( मोक्ष ) 
मासे गिरपरते हैं इसमें संशय नहीं है । यज्ञोपवीतको त्याग देनेसे 
ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यासी भी पतित होजाते हैं उससे 
यज्ञोपपीतको कभी भूलसे नहीं त्यागे ॥ ६३-६६॥ ( प्रश्न) है 
स्वामीजी | आजकालके संन्यासी लोग शिखा सूत्रको नहीं रखते हैं 
सो क्यों १ ( उत्तर) हे शिष्य ! वैष्णव संप्रदायके संन्यासी सब 
धारण करते हैं, केवळ शंकराचायेके मतवाळे सन्यासी लोग नहीं रखते 
हैं सो तामसी मतवाले' पाषण्डी लोग हैं, हे शिष्य ! पद्मपुराणके 
उत्तरखण्डमं लिखा हे कि विण्णुभगवानकी आज्ञासे शिवजी 
झंकराचायंके अवतार लेकर पाषण्डमत चलावेंगे वही ए सब हैं 
स्क॑दपराणोक्त वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमें लिखा है- 
९ 


€ १३०) श्रीवेष्णवकुलमभूषणसारसग्रह- 


[ भविष्यंति तदा वृद्धि गतः कलिः ॥ 


a 


र्‌ 9००५ याति वद्‌ सूत महामते 
साः कलिमाश्रित्य जाय॑ते ब्रह्मयोनिषु ॥ 
एरस्दरं विरुध्यंति भगवद्धमंवंचकाः ॥ 
` द्विजानुष्टानरहिता भगवद्धमवजिताः ॥ ६८ 

कुळी विप्रा भविष्यंति कंचुकोष्णीषधारिण 

वो घुग प्रहजनाना पापकसणाम्‌ ॥ ६९ 
अर्थ-जव सब ब्राह्मण होवेंगे तब कलियुग वृद्धिको प्राप्त होवेंगे 
'काहेसे कि बाह्मणकुलमें बडे २ श्रेष्ठ विद्वान होकर शिखासूत्रको 
-त्यागदेगे । हे महामते सूतजी ! उसके उद्धार केसे होवेंगे सो कहिये 
झँलियुगमें ब्राह्मंणके ङुलमें राक्षस लोग जन्म लगे । ओर परस्पर 
विरोध करेंगे तथा भगवद्धम जो है वेष्णवधर्म कण्ठी माला तिलक 
शंख चक्रादे उसके निन्दा करनेवाले ओर छलनेवाले होवंगे । सब 
ब्राह्मण अनुष्ठानसे रहित होजावंगे ओर भगवद्वर्भ अर्थात्‌ वे्णवय्से 
रहित होजावंगे । कछियुगम सव ब्राह्मण कंचुक ( अंगरखा.) 
उष्णीष ( पगडा ) भाव अंगा टापो काड पतळून कुता बनाआइनक 
( गंजिफरास ) जुट चुरूव बीड़ा गांजा भांग तमाखू आदिको वारण 
करनेवाले होजावेंगे । घोर कलियुगमें सब ब्राह्मण पापी होजाषेंगे 
- हे शिष्य ! जसा छिखाह तसही वतमानकालम सब होरहाहे इससे 
मायावादी लोग विखार नहीं रखते है॥ ६६-६९ ॥ (प्रश्न ) 

हे स्वामीजी | अंगरखा कुती पयजामा आदिक नहीं धारण करे 
` अगर करे तो दोष क्या हे सो कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य ! आगम- 
तत्रमं कहाहे कि 

ऊध्वेवख्नादथोवस्नं बस्न च. गलबंधनम्‌ 


यदि मोहात्कृतो विभ्रः स्यशान्द्रायणं चरेत्‌॥७०॥ 


भाषादीकासहित । ( १३१ ) 


अर्थ-ऊध्ववस्र अथात्‌ ङुतो कमाच आदि जो शिरसे पहिनाजावे 
अधोवख जो नीचे पेरसे पहिनाजावे जसे कि पाजामा मोजा आदिक 
गलबंधन गलेबंच जो गलेमें लपेदे दादीन छपट ए सव यवनीवस हे जॉ 
ब्राह्मण लोग सूखेतासे धारण कर तो शीघ्र चान्द्रायण्त्रत करे तो शुद्ध 
हो ॥ ७० ॥ हे शिष्य ! ओर भी विशेष देखना हाता वेदा्थएकाओ 
रामायण देखो अब फिर यज्ञापवातक प्रमाण खुना पाराशर! 


_ दशाष्टौ च गृहस्थस्य चत्वारे वनवासिनाम्‌॥ | 
एकमेवोपवीतं स्याबतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७३ 


यक्षसजै द्यं चाय ब्राह्मणेन विधानतः ॥ 

ततीयं तृत्तरीयार्थ वत्नामावे चतुर्थकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

कण्ठादिनामिपर्यतं यज्ञसूत्रं पदितरकम्‌॥ . | 
ने रोगप्रवृत्तिः स्यादथिके धमनाशनस्‌ ॥ ७३ 

सूतके मृतके क्षौरे चाण्डालस्पशने तथा ॥ 
यज्ञसूत्जनवीनस्य धारण मतुरत्रवीत्‌॥ ७४॥ 

अर्थ-गृहस्थको अष्टादश १८ पर्यत यज्ञोपवीत धारण करना 


चाहिये और वानप्रस्थो चार यज्ञोपवीत चाहिये एक उपवीत ब्रह्म- 
चारीको और संन्यासीको होना चाहिये । दो यज्ञ।एदातक ब्राह्मण 
वेधिते धारण-करे भाव दोसे कम गृहस्थको न होना चाहिये । 
अंगोछाके लिये तीसरा धारण करे वखके अभावम चाया धारण क्रे। 
कंठसे नामिपर्यत्र यज्ञोपवीत पवित्र है इस मम्ताणस कम बोर करे 
तो रोग हो विश्लेष धारण करे ता वर्मनाश हो, इसमें कंठसे नामितक 
धारण करना चाहिये । सूतकमे सत्युम कषीरम चाण्डालके स्पश 
"नकन यज्ञसूत्रको धारण करे ऐसा मतुजीके वचन है १७९-९७४ 
हे शिष्य ! ऐसाही स्म्रतिर्नाकरम भी कहाह यथा: | 


न्‌। भेर नायुब्यमचस्ताद्मेनाशनमू ॥ 


- त्रिविच्चग्रेथिनेकेन उपवीतमिहोच्यते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-नाभिके ऊपर धारण करेतो आयु नष्ट हो, नाभिसे नीचे धारण 
करे सो धर्मनाश हो; उससे नाभिके बराबर धारण करना ऐसा वेदके 
जाननेवालोंने कहाहि ॥ तीन तंतु ( तागा ) करके वाये ओरसे ऊपरको 
हंडे फिर तिगुणी करके दहिनी ओरसे नीचेको पठे तब तीन गुण 
करके मध्यम एक ग्रंथि देवे इसको यज्ञोपवीत कहतेहे ॥ हे शिष्य! 
इसी प्रकारसे बहुत ही प्रमाण हैं कहांतक लिखें इससे चारो आश्र- 
मरको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ॥ १७५-१७६॥ ( प्रश्न ) 
हे स्वामीजी ! हण क्षत्रिय वैश्यको कितनी अवस्थामें यज्ञोपवीत 
होना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! शाखके सिद्वांतसे तो उत्तम समय 
ज्राह्मणको ५ वर्षमें क्षत्रियको ६ वर्षमें वेश्यकी < वर्षमें होना चाहिये 
मध्यम काळ ब्राह्मणको ८ वर्षमें क्षत्रियको ११ वर्षमे वेश्यको १२ 
वर्षम होना चाहिये नीच याने तीसरा समय ब्राह्मणको १६ वर्षम 
्षत्रियको २२ वर्षमें वेश्यकों २४ वर्षमें यज्ञोपवीत होना चाहिये 
इसके ऊपर पतित होजातेंहें, पीछे शाखके आज्ञानुकूल प्रायश्चित्त कर 
तब यज्ञोपवीतके योग्य होताहे नहीं तो नहीं ॥ | 
इति श्रीमदयोष्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुळ- 
भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां यज्ञोपबीत निमोण 
घारणविधिवणेनं नाम चतुर्थोद्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


(प्रश्न ) हे स्वामीजी! अब आप कृपा करके चारो युगके धर्म 


भिन्न २ करके कहिये मेरेको सुननेकी बहुत इच्छा है (उत्तर) है 
शिष्य! चारी युगके धर्म पाराशरस्म्तिमें पाराशरजीने व्यासादिकऋ- 


पर, 


पियोंसे कहाह यथा प्रमाण ॥ हु | 
_ णु ॥ पुत्र प्रवक्ष्यामि शृण्वंतु मुनयस्तथा ॥ 
_ केढ्पेकढ्पे क्षयाः सत्याः ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वराः ॥9॥ 


भाषाटीकासहित । - (१३३) 


श्रुतिस्मृतिसदाचारनिर्णतारश्च सर्वदा ॥ 
[कशचिद्वेदकत्ता च वेदस्मती चतुमुखः ॥ २ ॥ 
तथेव धर्मान्स्मरति मनुः कल्पांतरांतर ॥ 
धे कृतयुगे धर्माख्नेतायां द्वापरे युगे ॥ ३ ॥ 
ये कलियुगे नृणां युगरूपाडुसारतः ॥ 
तपः परं कृतयुगे जेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ ४ ॥ 
_ काशीजीमें सब सुनियाँके सहित वेदव्याजीसे श्रीपाराशरजी बोले 
कि हे पुत्र! न हे सदडुनिलोग | आप = में कहताहूँ, कल्प 
२ में चीटीसे इन्द्रपयत सबका नाश होजाताह केवल ब्रह्मा विष्णु शिव 
ए ही तीनों सत्य हैं और ए ही तीनों देव वेदशाखके तथा सदाचारके 
सर्वदा निर्णय करनेवाले हैं ॥ वेदका कात्ता कोई नहीं है, वेद स्वयं 
है वेदके स्मरण करनेवाले बह्माजी हैं उसी ही मकारते मबुजी कस्य 
२ में होकर धर्मको स्म्रण करतें । भाव कस्य २ में मदुस्म्रति 
बनाकर धर्मोपदेश करतेहे । इग धर्म भिन्न हैं, त्रेताके ध्म 
भिन्न हे, द्वापरके धर्म भिन्न हैं, कलियुगके मचुष्यांके धर्म भिन्न है । 
इसी मकारसे युगाबुसार धर्म भिन्न २ हैं। सो विस्तारे आगे वर्णन 
। सत्ययुगर्म तप है, अतामें ज्ञान कहाँइ ॥ १-४॥ 
द्वापरे यज्षमेवाहुदानमेक॑ कलौ युगे ॥ 
कृते तु मानवा धर्माख्रेतायां गौतमाः स्मृता॥९॥ 
द्वाप्रे शंखलिखिताः कलो पाराशराः स्मृताः ॥ 
त्यजेददेशं कृतयुगे त्रेतायां ्रामशुत्सुजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारं तु कलौ युगे ॥ 
अधे-द्वापरमे यज्ञ कहे, कलियुगम्‌ एक दान दी है, सत्ययुगमें 
प्रतस्मातिके अनुसार धर्म है । त्रेतामं गोमतस्सृतिके अनुकुल धर्म है, 
डापरमे शंख और लिखित दो स्सृतिके अनुसार धर्म है कलियुगे 


( १३४) ` श्राविष्णवकुल्भूषणसारसंग्रह- 


केवल पाराशरस्म्वति ही प्रमाण है, इसाँके अनुसार सव वणांअमधर्म 

होना चाहिये । सत्य युगम दोष लगनेसे देशको त्यागे, त्रेहामग्राणको . 

त्यागे, द्रापरमे कुलमात्रको त्यागे, कलियुगमें केवल कर्त्ताकों त्यागे॥ 

कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पशनेन्‌ च ॥ 
द्वापरे त्वव्रमादाय कलो पतति कमणा ॥ ७॥ 
तातक्षणिकः श!यख्भेतःया दृशभिदिने 

द्वापरे चेकमासेन कलो संवत्सरेण तु ॥ ८ ॥ 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते । 

- द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥ ९॥ . 

` अथ-सत्ययुगरण पापीसे बोलनेसेही पाप लगता है, त्रेतामें पापीके 

सपश करनेसे पाप लगता हे, द्वापरम पापीके अन्न खानेसे पाप लगता 

है, कठियुगम पाप करनेवालाही पतित होता है ॥ सत्ययुगमें उसी- 

समय शाप लगता है, त्रेतामें शाप दश दिनमें लगता है द्वापरमे एक 


मासमे शाप लगता है, कलियुगमें एक वर्षमे शाप लगताहे ॥ सत्यः 
युगमें आझणके पास जाकर दान देते हैं, त्रेताम ब्राह्मणको बोलाकंर 


दान देते हैं, द्वापरयुगमे मांगनेसे दान देते हैं, कलियुगमें साधु ब्राहमणसे. 
सेवा कराके दान देते है ॥ ७-९ ॥ पुनरापि- - | 
अभिगम्योत्तमं दानमाहयेव तु मध्यमम्‌ ॥ 
अधम याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥१०॥ 
कृते चास्थिगताः प्राणाखेतायां मांसमाञ्रिताः ॥ 
द्वापरे रुधिरं चेव कलो त्वन्नादिषु स्थिताः ॥ 
जितो चमो झपमेंण सत्यं चेव।ऽवृतेन च ॥ ११ ॥ 
थै-ब्राहमणोंके पास जाकर दान देना उत्तम है, बोळाकर दान 
देना मध्यम दान है, मांगनेपर दान देना अघम दान है, और सेवा 


कराके जो दान देना हैं बह सब वृथा है ॥ सत्ययुगमें अस्थि (हड्डी ) 
मै प्राण रहता हे, तरेतायुगमें मांसमें रहता है, द्वापरमें रुधिरमें ओर 


भाषाटीकासहित । ( १३५} 


कलियुगमें केवळ अन्नमें ्ाण हे ॥ अब विशेष कलिधर्म कहते है 
_ कि, धर्मको अधर्म जीतलेगा, सत्यको असत्य जीतलेगा, ऐसा कलियुग 
विचित्र है सो गोस्वामीजीका रामायण उत्तरकाण्ड देखो ॥ १०॥११॥ 
जिताश्रोरेश्व राजानः त्रीमिख पुरुषा जिताः ॥ = 
सीदति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति ॥ १२ ॥ 
कुमाय्येश्च प्रसूयंते तस्मिन्कलियुग सदा ॥ 
गे च ये धर्मास्ततरतत्र च ये द्विजाः ॥ १३ ॥ 
तेषां निदा न कतेव्या युगरूपा हिते द्विजाः ॥ _ 
युगेयुगे तु सामथ्यं शेषं सुनिविभाषितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-राजाआंको चोर जीतलेंगे, पुरुषको खी जीतलेंगी, अझ्नि- 
होत्री सब दुःख पावेंगे, गुरुपूजा नाश होजायगी ॥ उस कलियुगे 
कुमारी ( कन्या ) सदा पुत्रोको पैदा करती है युग ९ में जो धर्म हे 
और युग २ में जो ब्राह्मण सब है उनकी निंदा न करना ers 
काहेसे कि जैसा युगानुसार धर्म न्यूनाथिक हुआ करता है उसीई 
प्रकारसे ब्राह्मण भी हुआ करते हैं, युग २ के अनुसार ही सब घर्मे 
' हुँ और सब ब्राहमण हैं, भाव सब भगवतके आज्ञाचुकूल ही एर 
विधान हैं. इसलिये निदा करना अयोग्य है, इस प्रकारसे युग २ के 
पराक्रमविरेष करके झुनियोंने वर्णन किया हे । ॥१२-१४॥(प्रश्न ) हे 
स्वामीजी ! चारों युगके स्वरूप कया है सो कहिये। (उत्तर) हे शिष्य ! 
जैसा मगवतूके झु १ रक्त २ पीत ३ कृष्ण ४चार प्रकारके स्वरूप है 
उसी प्रकारसे चारों युगके स्वरूप चारों वेदके स्वरूप जानो, तहां 
सत्ययुग ब्राह्मण वणे शुक्कस्वरूप, त्रेता क्षत्रियवर्ण रक्तस्वरूप, द्वापर 
वेज्यवणी पीतस्वरूप, कलियुग शूद्रवर्ण कृष्णस्वरूप है, यथा ब्रह्माण्ड 
पुराणे १४ अध्याये- | 
ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्त त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌ ॥ 
वेश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलियुग स्मृतम्‌ ॥१%४ 


(१३६) श्रीवेष्णवङुलभूषणसारसंग्रह- 


` कृतेऽपूज्यन्त पितरख्नेतायां तु सुरास्तथा ॥ 
_ युद्धानि द्वापरे नित्यं पाखण्डाश्च कलो यु 

ध्यान परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ 
दवापरे यज्ञमवाहुदानमेकै कली युगे ॥ १७॥ 
युनरापि कूमपुराण १९ अध्याय्‌ ॥ 

रह्मा कृतयुगे देवख्नेतायां भगवात्रविः ॥ 

द्वापरे देवतं विष्णुः कलो देवो महेश्वरः ॥ १८॥ 
सत्ययुग बाह्मण है त्रेतायुग क्षत्रिय है द्वापर वैश्य है और कलियुग 
इवर्ण है । सत्यथुगर्मे पितर लोग पूजे जाते है त्रतायुगमें देवता सब 
द्वापरमं नित्य युद्ध हुआ करता है कलियुगे पाषण्डी लोग पूज्य हैं॥ 
सत्ययुगे ध्यान ह, त्रेताम ज्ञान, द्वापरम यज्ञ ही कहा है और कलि- 
युगमे केवल अन्नदान परधान हैं । सत्ययुगके देवता ब्रह्माजी हैं, त्रेताके 
ई सूर्य हे द्वापरके देव विष्णुजी है और कलियुगके देवता शिवजी 

॥ १५-१८॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! चारों युगकि सृष्टिका 

म्रमाण और विशेष धर्म क्या है ? सो कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
विशेष रूपसे शांडिल्यसंहितामें कहा है सो सुनो प्रथम सत्ययुगका 
स॒ष्टिकम ओर धर्मको व्यवस्था है यथा- | 

आदिसृष्टो कृतयुगे जना लक्षसमायुषः ॥ 

एकविशतिहस्ताश्व स्वदेष्येंण महौजसः ॥ १९॥ 

सुवणेवाससः कान्ता रत्नाभरणश्भषिताः॥ | 

अस्थिग्राणाः स्वणपात्राः गव्यशुष्कफलाशिनः२० 

एकपुत्रेककन्याश्च प्रायशो नियतायुषः ॥ 

विष्णोमक्ता ज्ञाननिष्ठा विप्राः कर्मठिनोऽधिकाः२१ 

अरथे-महामल्यके बाद प्रथम सत्ययुगमे जो सृष्टि होती हे उस _ 
सत्ययुगमें मजुष्योंकी एक लक्ष ( लाख ) वर्षकी आयु होती हे और 


भाषाटीकासहित । . (१३७ ) 


२१ एकविंशहाथके अपने हाथसँ मनुष्य दीधे ( लम्बे a ) होते हैं, सुव- 
णके वखोसे सब खीरत्न भूषित रहती हैं । अस्थिमें प्राण स्वर्णके 


पात्र ( बर्तन ), सब दुग्ध घृत तथा शुष्क फलको खाते हैं। एक पुत्र 
एक पुत्रीवाळे मायः सब मनुष्य होति ई, लक्ष वर्षकी आयु नेमसे 
होती हे, सब ब्राह्मण विष्णुभक्त और ज्ञानी तथा कमक अधिकारी 


he 


होते हे ॥ १९-२१ ॥ 
अपरेषु कुतेष्वत्र चतुःशतसमायुषः ॥ 


श्र जस्ती 


देष्येंण सप्तदशहस्ताः फलगव्यान्नभोजनाः॥ २२ ॥ 
अस्थिप्राणा महाप्राणाः क्षीमवरकलवाससः॥ 
तत्र स मानवो घर्मः शांता दांतास्तपरिवनः॥२२॥ 
स्वर्णपणोदिपात्राश्च सर्वे यज्ञसमाश्रिताः ॥ 
धर्मशचतष्पात्तत्रासीतवह्पाऽपत्याः सुवचसः॥२४॥ 
सवाः पतिब्रता नायंस्सौंदयसुभगाश्शुमा; ॥ 
गुरुभक्ताः पितृभक्ता विप्राश्च यतयोऽधिकाः।२५॥ 
अर्थ-प्रथम सत्ययुगके बाद जो सब सत्ययुग हुआ करता हे उस 
सत्ययुगमें चार सौ वर्षकी आयु १७ हाथके दीर्घ सब होते हैं फल दुग्ध 
घृत अन्नके भोजन करते हें अस्थिमे महाप्राण रहता है अतसी वल्कल 
सब धारण करते हैं, तहां मानव ( मनुस्मृति ) के अनुकूल धर्म कै सब्‌ 


® 


करते हैं, सब शांत, दाता, परोपकारी, सहनशीळ, तपस्वी होते है 
उस समय खर्णके यात्र सबको' और सब कोई यज्ञे करनेवाले होतेह 
सत्ययुगमे चारों पदसे धर्म रहते हैं, अल्प पुत्र पुत्रीको पैदा करते हैं, 
सब तेजस्वी ते हैं। सब खो पतिव्रता होती हैं, सुन्दर शुभणुणकरके 
युक्त होती हैं । गुरुभक्त, पिठभक्त, सब ब्राह्मण होते हे, और संन्या 
विशेष करके होते है ॥ २२-२५ ॥ हे शिष्य । यह सब धष सत्यः 
युगके हैं, अब त्रेतायुगके धर्म कहते हैं सो सुनो यथा- 


एवं त्रेतायुगे पूर्वे चतुदेशकरा नराः ॥ 
वर्षाऽयुताऽग्ुषः सर्वे अ्रयीचर्मपरायणाः ॥ २६ ॥ 


( १३८) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


कौशेयवाससो दांता हेमभ्ृषणभ्ूषिता 
माँसप्राणा रूप्यपात्राः फलगव्यान्नमाजनः ॥२७॥ 
चतुःपुत्राः पवित्राश्च यज्ञेश्वरसमाश्रिता 


प्रायशो भिक्षवो विप्राः शोणवणास्सुवचसः॥२८॥ 

अर्थ-रेसा ही प्रथम त्रेतायुगमे सब मनुष्य १४ हाथके होतेहे 
और दशसहस्र वर्षकी आयु होती है, सब कोई वेदत्रयी धर्मके परायण 
होते हैं। सब कोई रेशमी वखको धारण करते है, सब कोई दाता 
इन्द्रियजीत स्वणेभूषण करके भूषित मॉसम प्राण रूप्य (चांदी ) के 
वात्र फल, दुग्ध, घृत, अन्नके भोजन करनेवाले होते हे । चार पुत्नांको 
उत्पन्न करते हैं और यज्ञेश्वर भगवानके सब भक्त होते है, अथवा सव 
कोई यज्ञ करते हैं भिश्षुक नाम संन्यासी बहुत ब्राह्मण होते हैं स्वर्ण 
इव तेजरी सब गुणी बुद्धिमान्‌ होते हैं ॥ २६-२८ ॥ 

अपरेषु युगेष्वत्र तृतीये त्रिशतायुषः ॥ 
नवहस्तमिता देध्यां गौतमं धर्ममाश्रिताः ॥ २९ ॥ 

मासप्राणा महः सखूपाश्शणवाससः ॥ 

वनेचराः क्षत्रियाश्च विप्राथ योगिनोइचिकाः॥३०। 
. अथ-प्रथम त्रेतायुगके बाद जो त्रेतायुग होताहै उसमें तीनसौं 
बर्षकी आयू सबकी हो तीहे ओर तीन पद्‌ धर्मके रहतेई नो हाथके 
मनुष्य होतेहे, गोतमस्मृतिके अनुकूल धर्म करतेहे । मांसमें प्राण 
रहताहे सुंदर स्वरूपवाले होतेहे और शणके वस्र धारण करतेहे क्षत्रिय 
सब वानप्रस्थ होकर वनमें वास करते, ब्राह्मण लोग प्रायः संन्यासी 
बहुत होतेहे, ॥ २९ ॥ ३० ॥ हे शिष्य! ए धर्म त्रेतायुगके है अब 
द्वापरयुगके धम कहतेहे सुनो- 


bas 


प्रथमे द्वापरे चाथ देष्येण सप्तकरा नराः ॥ 
तेषां सहसा5ब्वमायुवासुदेवपराश्चये ॥ ३१ ॥ 


| र 


2) 


` भाषाटीकासाहित । ( १३९ ) 


` आश्रिताः शंखलिसितप्रोक्तं धर्म सनातनम्‌ ॥ ` 
दानधमंरतास्सर्वे द्विपाद्वमः प्रवतत ॥ ३२ । 
| हाहेवस्राः पीताभास्ताप्रपात्रा महछ॑यः ॥ 
कतान्नमोजिनस्सवें पवित्रा बहिरतरम्‌ ॥ २२३ । 
बहपत्या महासत्त्वा असूकप्राणास्सुपेशलाः । 
अधिका गृहिणो वैश्यास्तथागमश्र॒तित्रियाः॥३३॥. 
अर्थ-प्रथम द्वापरयुगमे ७ हाथके दीर्घ सब मनुष्य होतेहे ओर 
एक सहखवर्षकी आयु होतीहे, सब लोग भगवत्परायण होतेहे । शंख 
लिखित स्मृतिके अनुसार सब धर्म करतेह ओर दानधमम सब तत्पर 
हते, द्वापरमे धर्मको दो पद रहतेंह दो नाश होजातेंहे । सव लोग 
उर्णावत्र धारण करतेहे, पीतवर्ण सबकी कांति होतीहे, तामाके पात्र 
महाधन करके युक्त होतेहे, सब कोई अन्नको भोजन करतेह बाहर 
भीतरसे पवित्र रहतेहे । बहुतही पुत्र पेदा करतेंहे, महासत्वकरक युक्त 
होतेहे रुधिरमे प्राण रहताहे, वेश्यडोग अधिक ग्रहस्थ होतेहे तथा 
बेद शाख जिनको विशेष प्रिय लगतेंहे ॥ ३१-३४ ॥ अब अन्यद्वा 
परके धर्म कहतेह- 
: अन्येष्वेषु युगेष्वत्र पश्चहस्तमिता नरा 
` द्विशताद्वायुषः सर्वे सर्वे धमेप्रायणाः ॥ ३९ ॥ = 
अक्ता हरेहेरस्यापि तूलरोमादिवासस हि 
तथा पित्तलपात्राश्व स्वणपात्रा गहाश्रमाः ॥ २६ 
- स्वर्णहुप्यवियषाश्च वीर्यवंतो यशस्विनः ॥ 
_मानार्थिनो मानदाश्व अनुलोमांगनोद्रहः ॥ २ 
अर्थ-प्रथम द्वापरके बाद जो द्वापरयुग होतेंहे उन द्वापरयुगमे 
नुष्य ५ हाथके होतेहे, दो सो वर्षको सबका आयु होर्तीह 


हो 


स्‌ 
अ 


( १४० ) भ्रीवेष्णवकुल्भूषणसारसंग्रह- 


२ ७ आ 


सन धर्मात्मा होतेहे । विष्णुके और शिवके भक्त होतेह, सूत रोम 
ऊण कंबलादिक धारण करतेहे, तथा पित्तल स्वर्णके पात्र रखतेहें 
ओर गृहस्थ विशेष होतेहैं, त्यागी कम होतेहे, सोने चान्दीके भूषण 
विशेष होतेहँ सब वीर्यवान्‌ यशस्वी होतेहे और मानके चाहनेवाले, 
मानके देनेवाले सब होजातेहें तथा अनुलोम अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रि- 
योकी पुत्रीस विवाह करलेतेहें और क्षत्रिय वेश्यके पुत्रीसे, वैय 
सद्रको पुत्रीसे विवाह करलेतेहे ॥ ३५-३७ ॥ हे शिष्य ! ए सब 
धर्म द्वापरके हें अब कलियुगके धर्म सुनो यथा- 
ष्ये च प्रथमे ृष्ठेजनाः सर्वे शतायुषः ॥ 
व्येण पञ्चहस्ताश्च चतुहस्तांगना नराः ॥ ३८॥ 
अन्नाऽभावारन्मांससुजो वस्राभावाच्छदांजुकाः ॥ 
पानाऽभावात्पणपात्ा मृत्पाघाश् विशेषतः ॥३९॥ 
सवैत्रगामिनो दुष्ट उद्वाहा दि कियोज्झिताः ॥ 
स्वल्पसस्का रपमाचच आगमेकपरायणाः ॥ ४० ॥ 
हद AT ह्य जे 
सवदोपाकराश्चैव गुणेः सरवेविवजिताः॥ 
एवभूतकलावाद्येनायः सर्वाहतब्ताः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-सृष्टिके थम कलियुगेम सब मनुष्योंकी सौ वर्षकी आयु 
होती है दि ( ऊंचा ) पांच हाथके होतेहे और खियाँ सब भी चार 
हाथकी होथीहे ॥ अन्नके न मिलनेसे मांस खातेँदै तथा बख्रके न 
मिलनेसे पत्र ही धारण करतेंहे, पात्रके न मिलनेसे पत्रके पांत्र 
( दोना ) आदिपात्रमें काम करतेंहे और मृत्तिका ( मिट्टी) के पात्रतो । 
विशेष करके होते हैं, जेसा मिथिलाप्रांत भागलपुर मुंगेर जिला 
प्रसिद्ध है ॥ सर्वत्र जो व्यभिचार करती उनहीके साथमें क्रियाकर्म- 
को छोडकर विवाहादि न करके रखलेंगे संस्कारकर्म और धर्ष बहुत 
ही थोडा होजाताहै,केवठ एक शाख अर्थात्‌ कली पाराशरा; स्तृता i 


भाषाटीकासहित । (९४१) 


इस प्रमाणसे पाराशरस्सतिके कहे धर्मको करते है ॥ कलियुगमें सब 
दोषोंके खानि ओर सब झुणसे रहित सब मनुष्य होजातेहे तथा 
स्री पातिव्रतसे नष्ट होजाती हे ॥ ३८-४१ ॥ ऐसा कलियुग प्रथम 
होगया अब अन्य कलियुगके धर्म सुनो यथा- | 
रघु च तिष्येषु नराः स्वल्पायुषो मताः ॥ 
हपकायाः स्वल्पधना मन्दभाग्याश्च रोगिणः४२ 
निगमागमधर्मेषु येषां नेव हढा मतिः ॥ 
परपाकभुज' सव पशुर्मासथुजः खलाः ॥ 8३ ॥ 
मद्यमांसांगनाद्यूतपराः स्थलपरास्तथा ॥ 
वर्णोश्रमाभिमानाश्च तत्तत्कमंविवजिताः ॥ ४४ ॥ 
घनिनो निधेनाः पूर्वैः संकीर्ण युगधमतः ॥ 
शिशनोद्रपराः सर्वे कदपत्याः कदंगनाः ॥ 
` एवं सामान्यतः प्रोक्तं युगानां रूपमीदशम्‌ ॥ ४५॥ 
अर्थ-और सब कलियुगमें सब मनुष्योंकी स्वल्प आयु स्वल्प शरीर 
स्वल्प थन होता है और मंदुभाग्यवाले होते है सब रोगी होते हैं ॥ बेद 
झास्रमें जिनकी इट बुद्धि नहीं होती है थोरही कहने सुननेसे वेदशाखकी 
मर्यादा छोड पाषण्डी नास्तिक होजाते हे और सबके हाथोंकी भोजन 
करते हैं भाव सर्वभक्षी होजाते हैं, दुश्पशुके मांसको खाते हे ॥ मद्य 
मांस द्यूत ( जुआ ) परखी वेश्यासाक्ति इन कामों रात्रिदिन मगन 
रहते हे और जहां भगवतकथा होती है तहां भूलकर भी न जायंगे 
ऐसे पापी दुष्ट होते हैं ॥ दूसरेकी धन स्थान खरी ठेलेते हे । मिथ्या- 
साक्षी देते है ॥ वर्णाअमके बड़े अभिमानी होते हे, परं वर्णाश्रमके 
कमे तो बिलकुल जानते भी नहीं है, केवल पाषण्ड धर्मको ही विशेष 
जानते हैं ॥ धनी भी निर्धन होजाते है युगकी कठिनतासे सब कोई 
इन्द्रियांके लिये और पेटके लिये ही रात्रिदिन श्वानकी तरह मारे २ 
घुमते हैं ॥ दुष्ट, काने, खोढे, लंगंडे, हूले, गूँगे, पुत्र तथा दुष्टा छी 


( १४२) श्रीविष्णवकुलभूषणसारसंप्रह - 


झंखिनी दरिद्राके साथ विवाह होतः है, आव दुष्ट ख्रीसे शादी होती 

है तो दुष्टही पुत्रादिक जन्म लेते है ॥ है शिष्य ! इसमकार सामान्यसे 
hs br he अ. ७ क 

चारों युगोंका धर्म कहा अब क्या सुननेकी इच्छा है सो कहो ॥ 


॥ ४२-४५ ॥ (प्रश्न) हे स्वामीजी ! अब चौरासी लक्ष योनिके 
लक्षण व प्रमाण कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य | मन देकर घुनो- 


स्थावरं विंशतिल॑क्ष जलजं नवलक्षकम्‌ ॥ 
क्रिमिश्च रुद्रलक्षं च दशलक्षं च पक्षिणः ॥ ४६॥ 
तरिंशक्षं पशुनां च चतुरक्षं च वानराः ॥ 
ततः मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साघयेत॥४०॥ 
अर्थ -स्थांदर योनि २० लक्ष, जलके वासी जीव नौ ९ लक्ष, और 
क्रिमियोनि ११ ग्यारहक्ष है, दश १० उक्ष पक्षीयोनि है ॥ तीस ३० 


लक्ष योनि पशुकी है, चार ४ लक्ष वानरोंकी योनि है, वानरयोनिके 


बाद मबुष्यशरीर मिलता है, तब शुभाशुभ कर्मोके साधन करते हैं ॥ 


॥ ४६ ॥ ४७ ॥ हे शिष्य ¦ मचुष्यदेह सबसे उत्तम है, ओर साधनका 
थाम है । यथा साधनधाम मोक्षे द्वारा पुनरपि 

य॒था माला शिरोभागोहंचनात्पुनरुद्धम ॥ . 

३४२५५ ® 

तथेव नरदेहस्य वियोगाद्योनिसंश्रमः ॥ 8८ ॥ ` 
Po मदि | [न टर 2 ७, ., CA ४३. | 
"` मंदिरान्ताद्विनिर्गठु यथा गोपुरनिमितिः ॥ 
__ योनिमण्डलनिःसृत्ये नरदेहदेहली तथा ॥ ४९॥ 
` -अथ्‌-जसे माला फेरतेसमय सुमेर उल्लंघन करनेसे फिर माछा 
करनी परतीहे तेसे ही मनुष्य शरीरत्यागनेसे फिर चौरासी लक्ष: योनिं 
+ . SR ~ ॥' > न). ७. ३३ ७७ बि छ फु (हुम i 
श्रमण करना परतां हे ॥ पुनः जैसे मंदिरसे निकलनके लिये दूरवांज्ञा 
~ २ ~ A ९९ RE आ I FERED § 
निर्माण करतेंहे उसी दी ्रकारसे चोरासा लक्ष योनिसे निकसगक 

र. ह. > नव्या शक आयाम जिद, न सो 
वा ठे मनुष्य देह मसुने दखाजा बनायीहे जिसकी इच्छा हा २ 


~ 


भाषार्टीकासादेत। |. ( १४३) 


मनुष्यदेइ पाकर संसारसे निकलजाव नहीँ तो निकलना दुस्तर ह 
॥ ४८ ॥ ४९॥ हे शिष्य ! मनुष्यदेहमें भी दश भेद हे यथागमे ॥ 
देवो जातः क्षमावन्तो गन्धर्वो मधुरस्वरः ॥ 
ति ९) 2 आ र बक 

मालषों मतिचातुर्य्येः पिशाचो मतिनिगुणः-॥«०॥ 

यक्षस्य च भयं नास्ति राक्षसो उग्रतामसः ॥ | 

खरश्च वाकश्रष्टश्च मृगश्च मतिकातरः ॥ ५३ ॥ 

मेटो मतिचाञ्चल्यः सवभक्षी च वायसः ॥ 

७ न - च दे व अल हर हि 

एवं जातिमलुंष्येषु देशभेदाः प्रकोतिताः ॥ ५२ ॥ 

अर्थ-क्षमावंत पुरुष देवता हें । मधुर स्वराला गंधर्व है । चतुर 
बुद्धिमान मनुष्य हे । नि्णुण याने सर्वश्णवर्जित पिशाच है । जिसको 
डर नहीं दै वह यक्ष है। घोर तामसी मनुष्य राक्षस है। जिनका 
स्वर ठीक नहींहे वह खर ( गदहा) है कादर बुद्धिवाले सग है ! चंचल 
बुद्धिवाले वानर । सर्व भक्षी याने. मछरी, मांत, लहसुन, पियाज, 
गाजर, गोभी, शछगम, सोवा, पछाकी, कलिंग, ( तरबूजा ) गांजा, 
भंग, तमाखू आदिक जो अभक्ष्यको भक्षणकरे वही मनुष्य वायस 
( कोवा ) है इस प्रकारसे मनुष्यजातिमें दश भेद कहे हे ॥५०-५२॥ 
(प्रश्न ) हे स्वामीजी इस महाधोर कलिकालमे मुख्य साधन क्या है 
. सो कहिये (उत्तर) हे शिष्य गोस्वामी तुलसीदासजीसे अंतसमयर्मे 

काशीबासीने प्रार्थना क्विं कि कुछ अंतिम उपदेश करिये,तब गो- 
स्वामोजी बोले- 


कवित्त। | 

_  अलप तो अवधि | जीव तामें बहु सोच पोच, ` 
` - कारिवोको बहुत है काह काह काजिय ॥ पार 
` न पुरानहुंको वेदुको अन्त नाहि, वानी तो 


( १४४)  श्रैविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


अनंकन चित्त | कहुँ क्हँ दीजिये ॥ काव्यको 

कला अनंत छंदको प्रबन्ध बहु रागतो हें रसीले 
रस कहें कहँ पीजिये ॥ तुलसी सब बातोंकी 

एकही बतायजात जनम जो सुधारा च हें राम 
नाम लीजिये ॥ 


। दोहा । 
नाम लिया जिन सब लिया, छओ शाख्नके भेद ॥ 
नाम विना नरकहि गये, पढिपढि चारिहु वेद ॥ 
रामनाम अवलम्ब विज, परमारथकी आस ॥ 
वरषत वारिदबुंद गहि, चाहत बढन अकास ॥ 
नाम रामको अंक है, सब सोधन हे सून ॥ 
अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दसगून ॥ 
इति श्रीमदयोध्यावासिना वेष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुळ- 
भूषणसाससंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे माषाटीकायाँ चतुर्युगांतघेर्ग- 
वर्णेन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


समाप्तोऽयं वेष्णवकुलभूषणसारसंग्रहः ॥ 


. पुस्तक मिलनेका पता- । पुस्तक मिल्नेका: ठिकाना-- 


श्रीसरयूदासजी माहाराज. । खेमराज श्रीकृष्णदास, 
- कनकभवन-अयोध्या, | “ श्रीवेड़टेशवर' छापाखाना-बंबई 


